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` नहयसूत्र 


महाभारत 
मनूस्मृति 

मीमांसा सूत्र 
मीमांसा-भाष्य-विवरण 
मुण्डक उपनिषद्‌ 
मेत्रायणी संहिता 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
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वाजसनेयी संहिता 
विष्णु पुराण 
विनियोगसंग्रह 
वेदान्तसूत 

रतपथ ब्राह्मण 
काबर भाष्य 
दवेताश्चतर उपनिषद्‌ 
सत्याषाढ सूत्र 
सामसंहिता 
संहिताब्राह्मण 
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प्ररताठन्म ` 
( नबीन संस्करण ) ` 





 सायणाचायं के वेदभाष्यभूमिका-सग्रहु नामक ्रन्थके परिवश्चित संशोधित 
नवीन संस्करणको वेदिकतच्व के जिज्ञासु तथा छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हुये 
मुञचै विशेष हषं हो रहा दह । यह मल्यवान्‌ ग्रन्थ वहूत दिनों से अलसभ्यहौ गया्था 
जिसके नूतन संस्करण के निमित्त विर्ञजनों का प्तातिरय आग्रह॒होरटाथा। इसी 
आग्रह कौ संपत्ति के लिए ग्रन्थ का नवीन संस्करण प्रकाशित क्ियाजारहाहै। 


वैदिक संहिताओं के अथं समन्लनेमे एवं गूढ रहस्यों के उद्घाटनमेंः ब्राह्मण ` 
ग्रन्थों से सवंप्रथम सहायता प्राप्त होतीदै। पैक प्रकारसे ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्राथेकी. 
कुजी ह जिनके साहाय्य से उनका रहस्यमय भथं वौलाजा सक्ता है । निरुक्त तथा 
व्याकरणयसे भीदइस काये मे सहायता मिलक्तीह। ब्राह्मण ग्रन्थों मँ विखरे हुए 
व्याख्यान को पक; कर कालान्तर म निघण्डु एवं निरक्त क्म रचना की गड । 
मध्य युगके वैदिक भाष्यकार इखतथ्यसे स्वधा परिचित यथे, त्नी तो सायणपुव- 
कालीन नाष्यकार वंकथ्प्राध्चवने स्पध गव्दो मेँ प्रतिषादित्त कियाद कि मन्त्री 
के संदिश्य एवं अज्ञात अर्यो कः निय वृद्धोसे क्रिया जा सकता है। चद्धः कोन 
है? वरढवे नहीं जो अवस्थाक्रमसे वाक्य से वतंमानदहै, प्रत्युत वृद्धजनवे 
पिज्ञ पुरुप ट जो देवरेय, तैत्तिरीय धादिवब्राह्मणोंकेज्ञाता है तथा ब्राह्मण के अर्थो 
के विवेचन करने वालेहै। वे ही यथाथं मे शब्दरीति को जानते तथावेदके 
समग्र अर्थंकोटीकदंगसे प्रतिपादित कर सक्ते । परन्तु अधुनातन विद्वानों की 
दणा तो इनसे नितान्त धिच्नदहै। जिन्होंने निरुक्त तथा व्याकरणम परिश्रम किया 
है, वे देदका समस्त अर्थं नदं जानते, वे तौ केवल चतुथे अंश ही जानते है" । 





१. येऽ्ञाताये च सन्दिग्धास्तेषां ब्ृद्धेषु निणेयः । 


ेतरेयकमस्माकं पेप्पलादमथर्वणप्‌ । 
तृतीयं तित्तिरिप्रोक्त जानन्‌ वृद्ध इहोच्यते |, 
। , >€ . >< 


अथ ये बराह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः । 
शब्दरीति विजानन्ति ते सवं कथयन्त्यपि ।। 
संहितायास्तुरीयांशं विजानन्त्यधूनातनाः । 

निरुक्तव्याकरणयोरासीद्‌ येषां परिश्रमः ॥ 





( २ ) 
फलतः इन दोनों प्रकारके विद्वानोंमे पाथंक्यहै।! दोनोंके ज्ञानक्षेत्र के भिन्न होने 
सेङ्ञान की ईयत्तामेंभीपरदहि। तात्प यहदहै किवेदके समग्र अथं की जान 
कारीके लिएब्राह्मण एवं आरण्धकों के साथही साथ निकर्क्ततथा व्याकरण का 
भी परिनिष्ठित पण्डित होना चाहिए । तभी श्रुति अपने अन्तरालमें व्याप्त गढ अथं 
की अभिव्यक्ति एसे विद्वानों के सामने करतीदहै। 





सायणाचायं इसी अतिविशिञ कौटिके विद्ठान्‌ थे उन्होने पांच चैदिक 

संहिताभों-तेत्तिरीय संहिता, ऋकसंहिता, सामवेदसंहिता, काण्वसुहिता तथा 
--अथवेवेदसंहिता-पर भाष्यों का प्रणयन कियाहै ओर प्रत्येक भाष्यके आरम्भमें 
तत्संहितिपयोगी तथ्यों का संकलन कियाद! इन भाष्यभ्रूमिकायो सं वैहसम्बन्धी 
परस्परागत सिद्धान्तो का प्रामाणिक विवरण बड़ विस्तार तथा वंश्य के साथ किय 
गया है । इन्हीं विविध वेद्ये मे सम्बद्ध भूमिकां का संस्करण मूलरूपं यहां 
प्रकाशित कियाजा रहाहि।. इनकेलेखकके रूपमे सायणाचायं के जीवनवृत्त, 
समय तथा वंशिष्ठय का ज्ञान नितान्त आवश्यक! इन्हींकी एति यर्ह्कीजा 
रहीदहै। अग्रज तथा संसृत भूमिका येतथ्य संक्षेपमें दिये गये! हिन्दीसे 
ही परिचय रखने ताले पाठकोके लाभाय कुष्ठ विस्तारसे दनक प्रतिपादन यहां 
कियाजा रहा है 


आचाय सायण 


यह कम परिताथ का विषयनहींहै कि जिन कलाकुशल कोविदोंने अपनी 
कमनीय कृतियों से संस्कृत साहित्यके भाण्डागार की पृत्ति की, जिनके कारण यह्‌ 
साहित्य संसार के इलाघनीय साहित्यों मै अपना महत्वपूर्णं स्थान आज भी बनाये 
हए है, जिनकी रमणीय रचनाएं संसारके मनीषीजनों के आदर तथा सम्मान कीं 
बहुमूल्य वस्तुं है, उन्हीं के सामान्य परिवयसे भी हम सदाके लिए वंचितह। 
कछ तो महान्‌ राष्ट के विशाल गौरव को भी अतीत की सामग्री वनानेवाने कुटिल 
कालको लीलाकाविलासहै, तो भर कुछ इस क्षणभंगुर संसार की परिवतैनशीलता 
तथा अस्थिरता का अनुभव करनेवाले, अपने जीवन को विश्वममृद्र के ऊपर एक 
सतीव सामान्य बुदबुद समञ्लनेवाले इन भारतीय भव्य आत्माभों की जीवनदृष्टि का 
 परिणामरहै। इन कारणौंके स्वल्प की जिना छानवीन क्थिही हम निश्चित रूप | 
से कह सक्तेरहैकिजोकरुकषी कारण हो, लेकिन भज कविताकामिनी ॐ कमनीय 


जाचायं सायण आर उनके जग्रज माधव के विषमे प्रामाणिक एवं प्रमेय- 
बहुरु तथ्योके विशिष्ट परिचये लिए द्रष्टव्य मेरा ग्रन्थ (आचायं सायण 


भौर माधव' (द्वितीय परिवंहित संस्करण, प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, १९८४ ) । 





( ३ ) 


अलंकारभत महाकवि-मृधेन्य स्वथं कालिदास का समय णताल्दियों का थपेडा खाता 
हअ इर से उर अनिश्चय के आन्दोलन का अनुभव कररहादै । संस्कृत के अन्य 
कवियों त्तथा पण्डितो के विषयमे भी हमारा ततान अधिक निश्वयको प्राप्त किय 
हृए दीं दहै । एषी दशाम यह्‌ कम हषं का विषय नहींहं कि सायणाचायंके 
कौौटम्बिक वृत्तके विषयमे हमारे ज्ञान के अनेकं साघन उपस्थित दै, जिसकी 
सदुचित सहायता से इनके कुटुम्ब का पर्याप्त परिचय हम प्राप्त करते हु । 


(५१) | 
| € = _ (न 
सायणाचाय का कड्म्बिक वृत्त 

सायणाचार्य के ग्रन्थो से इनके इतिहास तथा जीवनचरिति करो अनक वटनाञ। 
काहम परिचय पाते । सायण ते अपने प्रत्येक प्रन्यके आरम्भ. तथा अन्तम 
दहृत-सी जात्तव्य, वातो करा निदश कियाद, जो इतक जीवनचरितं लिखन पै इस 
समय बहुमूल्य प्रतीत हो रही है । इनके विज्ञ भ्राता की रचनाओंसे भी इन बातो 
की सत्यता की परिपुष्टि पर्याप्त मात्रामें होती है । इसके अतिरिक्त विजयनगर के 
आदिम शासक के अनेक शिलालेखे मे इनका तया इनके दुटुम्वियां का विक्ेष 
उल्लेव पाया जाता! परवर्ती लेखको के ग्रन्थीमें भी इतके निद कम नहह । 
प्रसिद्ध शाङ्कुरपठ श्मीश्युगेरीमठके आ्चार्योसे सम्बन्ध स्खनेवाने 'गुरुवश- 
महाकाव्यं" तथा अन्य प्रन्धोमे सायण तथा उनके ज्येष्ठ च्रात्ता साधवाचाय का 
| विपुल वृत्त उपलब्ध हौता है । शिलालेखो तथा शासनपत्रां म तो इनके उल्ल 
इतनी अधिकता से मिलते है, लित्तने अच्य किसी प्रस्थकारके विषयमे शायददही 
मिलते हों । इन्टीं समग्र सामप्रिय का उपयोग कर इधर-उधर छिन्न-सिच्च अंशो क 

पूणं कर सायण के जीवनवृत्त तथा कुटुम्ब का यथासम्भवं वणन क्रिया जातात 


सध्िण का ङट 


सायणाचायं के धिशेष कौटुम्बिक वत्त देने से पहले यह्‌ नितान्त आवश्यक दै कि 
हम इसका निर्णय करलं किये किस देशकेब्राह्मणयथे । सायण तथा इनके श्राताओं 
का कर्मक्षेत्र विजयनगर तथा तत्सम्बदधप्रदेशहीरे था। विजयनगर तुगमद्रा 
नदी के दाहिने किनारे पर स्थितदहै। यहं नमररेे स्थानें था, जहा कनांटक 





१. देखिए : 'एपिग्राफिका द्डिका', तीसरी लिल्दः, "एपिग्रा{फिका कर्नाटिक्रा' 
के सव भाग तथा "मैसूर आकिओलाजिकल रिपौटे' के भिन्न-भिन्न वर्षो कौ जित्दं । 
यह एेतिहासिक ग्रन्थ श्रीरगम्‌ के श्रीवाणीविलास प्रेस से प्रकाशित हा 
अभी ग्रन्थक आधा भागहीचपादहै। शेष अंश अभी छपते वालाहै। 


( ४ \ 


देश से आन्ध््रान्त मिलता है । यह्‌ न शुद्ध कर्नाटक देशहीमें है ओौरन विशुद्ध 
आन्ध्र प्रदेश मे, प्रत्युत यह दोनों के सीमाप्रान्त में स्थित है । 'इस् स्थान पर दोनों 
देशो के ब्राह्मणों का निवासत प्राचीन काले थातया |आधुनिककालमे भी बत- 
लाया जाता है। एसी परिस्थितिमें यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि सायणः- 
चायं कर्णाटकथे अथवा आन्ध्र । सायणकानामतो कर्णाटक-क्ैली पर रखा गया 
अवश्य प्रतीत होता दै । इनका मूल कर्णाटक नाम सायण्णा' मालूमपःताहै। इस 
भकारके नाम आजी कर्णाटक देश मे सर्वत्र उपलब्ध होतेह) कर्णाटकदेणीयो 
के तामण्णा, सामण्णा तथा रामण्णा आदि नाम बहुततासे पये जातें! सायण 
क पिताका (मायण' नाम भी मायण्णा' का विशुद्ध कूप जान पड़ता है! इनके 
न्य क्रडुम्बियों के अभिधान भी इसी कर्णाटक-लंली के अनुसरण पर रख गये प्रतीत 
हीते ह । अतः यदि इस नामकर्ण-शंली को महत्व दिया जाय, तो कहना पडेगा कि 
सायण कर्णाटक धे; परन्तु इसके वाधक अनेक प्रमाणों की उपस्थित्ति यह्‌ अनुमान 
विशेष सबल वहीं जान पडता । सायण ने स्वयं ही 'अस्माकमान्ध्राणाम्‌' लिखकर 
अपना उल्लेख कियादहै। प्तायणके भागिनेय अहौोवल पण्डितं नै सस्करतमें तलुग्‌ 
, (अन्ध्र ) भाषा का एक प्रामाणिक व्याकरण लिखा है । जव समिद तेलुन्‌ भाषा- 
भाषठी ह अरात्‌ आन्ध्र है, तव मातुल का तहेणीय हौन। अनुमानसे निद्धहि। अतः 
कायण का अशन्ध्रदेशीय हीना अधिक युक्तियुक्त जान पडताह | पूर्वत्ति उल्लेख 
तंत्तिरीय आरण्यक के मायण भाप्य तँ उपलब्ध होता है । 


( 


शरीसतीके पृत्रथे। सायण तीन भार्ये जेठे भाई का नाम माधवाचाय धा, 


विभूति थे । इनका पद भारत के राजनीतिक तथा धामिक इतिहास मे अत्यन्त 
माननीय था! ये सायण की उन्नति तथा प्रन्थरचनाके सर्वथा कारणये। 


( ५ ) 
भोगनाथ 
यनाय सायणके छोटे भार्ईये । ये अपने ज्येष्ठ ध्राताभों के समान ही प्रसिद्धः 
पुरुष ये । ये बुक्करायके भतीजे तथा कस्पराय के पत्र सद्कम भूपाल ( द्वितीय) के 


नमंसचिव ये । इसका पता ठम इन्हीं की लिखी "विदृगुण्ट प्रशस्ति" के निम्नलिखित 
श्लोक से चलता है, जो उक्त प्रशस्ति के प्रायः अन्त से सिलत्ता है-- 


“इति भोगनाथसुधिठा सङ्खमभूपालनमंसचिवेन 
श्रीकण्ठपुरसमृद्धचे शासनपत्रेषु विलिखिताः श्लोकाः 1" 


सोगनाथ के संगम भूपाल के साथ अत्यन्त धनिष्ठ परिचय की सुचना हमे नके 
व्येष्ठ भ्राता साथण के अलंकार-सुधानिधि' से मिलतीहै। वे कविये। जर्हा कहीं 
इनका निदेश मिलताहै, क्हाँवेक्वि ही कहे गयेह। अलंकार-सुधानिधि कै 
द्वितीय पद्य के भोगनाथस्य वा कवेः" अंश में भोगनाथ का कविके रूपमे उल्तेख 
मिलता है। काची के शिललेखमें भी भोगनाथ कवि क गये ई 


भूष्णुरनुजः भ्रीभोगनाथः कविः । 


इन उत्नेखो तथा राजदरबार मे इन्हँ उपलब्ध सस्माननीय पदसे भी यही 
प्रतीत होता कि भोगनाथ अपने स्मय के एक कमनीय काव्यकला-कूशल कविये +: | 
इनके। उपलब्ध रचनाए इनको अलौकिकं काव्पप्रतिभा के जाज्वल्यमान उदाहूरणः 
दै । भोगनाथ कौ समग्ररूपम प्राप्त रचना विद्रगुण्ट ॐ शिलाले की प्रशस्ति है 
निसन्नं इन्होंने अपने आश्रयदाता तथा अन्तस्ग मित्र समम पालकी कीक तथा 
वदान्या का बहुत ही रोचक, सलित तथा विशद वर्णेन किया है । इसका एेति- 
हासिक महत्वतोरहै ही, परन्तु काव्यदृष्टिसे भी यह प्रशस्ति अनेक अंश मे- शली 
कौ परीक्षामें तथा गणोंकी सम्पन्नता विशेष गीरवशालिनी है । इस प्रशस्ति 
के अतिरिक्त इनके कम-से-कम ६ काव्य ओरभीथे, क्योकि इन सव का उल्लेदध. 
सायणाचाय ने अपने अलंकारःप्रतिपादक ग्रन्थ अलंकार सुधानिधिःसकियाहै\ः 
ग्रन्थ ह: १. रामोल्लास्त, २, तिपुरविजय, ३. श्युगारमंजरी, ५४, उदाहर्णमाला; - 
भ. महागणपतिस्तव जौर ६. गौरीनाथाष्टक । 


यदि ग्रन्थ समग्र अशमे मिलतेतो हम भोगनाथकी अलौकिक काव्यप्रतिभां ' 
की प्रचुर परीक्षा कर परति, परन्तु इनके जितने ही चरंश उपलब्धहै, उतनैसे हीः: 
हम इनकी श्लाघनीयं योग्यता, काव्य-कुशलता तथा शास्त-प्रकीणता का सामान्य 
परिचय प्राप्त करनेमें स्वंथा समथ । सायणाचायंके हृदयम भोगनाथ की 





१. यह शिलार्ेख "एपिग्राफिका इण्डिका की तीक्षरी जिल्दमें अनुवादं के 
साथ प्रका्ित किया गयादहै। 
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( ६ ) 


कविता के विषय मे कितने ऊवे विचारथे तथा वहु उसे किस दष्टिसे देखते थे; 
इसका पता इस बातसे चलतादहै कि अलंकारोंके उदाहरणोंको स्वयने देकर 
सायणने जिज्ञासु पाठ्कोको भोगनाथके काव्योंके निरीक्षण. करने के लिषए 
कहा है--  , 
| `  शतिषामुदाहरणानि भोगनाथ-काव्येषु द्रष्टव्यानि ।" 
वास्तव मे भोगनाथ की कविता भी भवंकारों से परू है, प्रपादगुण से ओत- 
श्रोत रहै, काव्यकल्पना की ऊंची उडनदै। नमूनेके तौर पर उनके कतिपय पद्य 
वहम उद्धत किए जाति दँ । अपने आशश्रवदाता राजा संगम कौ कीतिकौमुदी का 
वर्णन कविने कितनी चन्दर भाषामें क्ियाहै-- 
्यद्यशःप्रसरणेन भूयसा हादमेयुषि परं जगत्त्रये । 
| अश्नुते विफलतां न चन्द्रमाः केवलं कुमुदिनी विकाशनात्‌ ॥\'' 
अर्थात्‌ राजा का यशचारों ओर फेल रहाहै। इसी कारणसे तीनों लोक 
परम आनन्द कोप्राप्तकररहाहै, फिर बेचारे चन्रमा की क्या आवश्यकता? 
क्या वहु बिल्कुल व्यथं है? नही-नही, वहती केवल कुपुदिनी को खिला कर अपनी 
सफलता बनाये हृए है । आशय यहद कि निस सुधांशु का काम प्षमस्तसंत्ारका 
रञ्खन करना धा, वहतो भृपालकी कोति के सामने केवल कुमुदिनी को खिला कर 
द्यी चरितार्थं हो रहा है । उसका कामकेवलकूप्रुदिनीका चिलानादही रह्‌ गपादहैः 
अन्यथा वहु बिल्कुल व्यथं है । 
िपुर-विजय मेँ कितना सुन्दर व्ण॑नदहै-- 
““उपयैयो रचितमयश्च राजतं तयो्रैयोः कतकमयं च मध्यतः । 
पुरत्रयं दहनविधेः पुयेऽप्यगात्‌ सध मतां सदहनतां सभस्मतापु ॥" 
अर्थात त्रिपुर का ऊपरी भागलोहे कावना हृजादहै। विचला भाग चमकति 
सोने का तथा नीचेका हिस्पार्चादीकाहै। अतः जज इनतीनो भागोमे प्रभा 
विर रहीदहैतो जान पडता कि आग लगनेके पहले ही उप्ते घून-समूह्‌ निकल ` 
रहाहै, कहीं परञगलमीह््है तथा कदींपरदढेरकाडढेर भस्म षंडाहभा है । 
सकाक्षाकी :जागसे जलनेवाले, बढनेवाले मत्सर गुगसे आक्रमण करिये गए 
पापाचरण मे-निरत अपने लिएकविने जिन शभ्योमें 'पौरीनथ'से दया की भिन्ना 
सगीदहै) वे भक्तो के पठने ही लायक है-- | 
कृष्य प्रसवाय शास्त्रपदवीशिष्ाय कक्षोनल- 
प्लुष्टाय, प्रथमानमत्सरगुणाविष्टाय दुष्टात्मने 1 
रुष्टाय  प्रतिषिद्धकायेघंटनातुष्टाय सृष्टागसे 
गौरीनाथ ] गुणाधिनाथ ! जनक } प्रीणातु मह्यं भवान्‌ ।।" 


( ७ ) 


सायण के भागिनेय | 

सायणाचाये की एक भगिनीभीथी। इसका पता हमे शिलालेखो से चलता 
है । इनका नाम ^सिङ्खले' था । इनका विवाहं रामरस तामक व्यक्तिसे हुभाथा। 
इतके पुत्र का नाम "लक्ष्मीधर देव' भिलता है । उनके गाणपत्य होने का हम अनु- 
भान सहज मे कर सक्ते है, क्योकि इन्हने राजा देवराय के समयमे १४१० ई° 
के २० फरवरीको एक मन्दिरमे गणपतिकी प्रतिमा स्थापितकीधथी। इन 
लक्ष्मीधरदेवके अतिरिक्त स्ायणाचायेके एक दुसरे भागिनेय का भी पता हरमे 
परम्परया तथा प्रसिद्धिसे चलतादहै। इ दृपरे भागिनेय का नाम अहोब्रल पण्डित ` 

ये अपने समय के संस्कृत तथा तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वानु समङ्गे जातैये । 
इन्होने संस्कृत में तेलुगु भाषा का एक विस्तृत तथा प्रामाणिक व्याकरण बनाया | 
है, जिसमें इ्टीने अपने मातुल की धातुद्रत्ति कासादर उल्नेब किया है! यहं 
समुल्लेख एतिहासिक दुष्टि से कितने महत्व काह, इसका वणन माधवाचायं तथा 
विद्यारण्य की एकता सिद्ध करनेके समय हम आगे करेगे! पता नहीं कियहु 
अहोबल पण्डित इक्ी भथिनीके पूत्ररत्नये या किती भस्य भगिनी के। जव तक 
इसका पता नहीं चलता, तब तक हमें इन धागिनेयोंके तामततया कामके वणेन 
प्र ही सन्तोष करना चाहिए 


सायण के पुत्र 


सायणके पुत्रों के विषयमे सौभाग्यवश हमारी जानकारी कई अशो में अधिक 
ड! जिस प्रकार सायणध्राताभोंके विषयमे सौभागयशाली थे; उसी प्रकार पुत्रो 
के विषयमे घ्ीषे। "अलकार-बुधानिधि' में उद्धत निम्नलिखित प्च से हम साय 
के पृ्ों के विषय में बहुत कुछ जानः सक्ते हैँ 


("तत्‌ संव्यञ्जय कम्पण { व्यसनिनः संगीतशास्त्रे तव 
हि सायण! गद्यपच्चरचनापाण््डित्यमुन्पुद्रय । 
शिक्षां दशेय शिगण ! क्रमजटाचर्चासु वेदेष्विति; 

स्वान्‌ पुत्रानुपलालयन्‌ गृहगतः सम्मौदते सायणः 11 


यह पद्य सायण के सुखमय गाहैस्थ्यन्जीवन के एक मनोरम दृश्य का सुन्दर 
चित्र हमारे क्षामे उपस्थित करतादहै। राजक्ालसे अवकाश पाकर जब कभी 
सायण अपने घर पर आतिथे, तव अपने पूर्त प्रम प्रदशित कर बडे सुख का 
अनुभव करते ये 1. वह कह रहे किए कम्पण ! संगीतज्ञास्व में अपनी प्रवीणता 
 प्रदशित करो । सायण ! तुम गच-प्यकी रचनाम अपनी चतुरता दिखलाभ 1 
$शगण ! दुमवेदोके क्रम, जटा तथा विभिन पाठे मे अपनी शिक्षा को प्रकट 


( ठ ) 


करो। इस प्रकार अपने पुत्रोंका लालन करते हृए भाग्यशाली सायण घर परः 
आकर आनन्द मनति । यह्‌ जीवन भी कितना घानन्दमयदहै। बट्र मन्त्रीके 
 महच्वशाली तथा दायित्वपूणं कायंमेंवेव्यस्तदहैँ सौर भीतर अतिही पूरके 
परेममय पठन-पाठन कमो सुनकर थकरान को मिटति ह तथा उस्र अपव आनन्दका 
अनुभव करते हँ, जिषे लक्ष्मी तथा सरस्वती के कु हु हृपापात्र जानते हँ । 
इस पद्यकी परीक्षसे हम पायणके तीन पुत्रों का परिचय पाति रहँ । श्लोक में 
दिये गए क्रम को ठीक मानं तो कम्पण सायण के जेठ लड़के ठहरते हैँ । ये संगीत- 
शास्त्र के विशेष पण्डित थे । दसरे पूत्र मायण कवि थे । ये गद्य-पद्य की रचना करने 
में विशेष प्रवीण थे | यदि सर्वदशंनसंग्रह के रचयिता स्षायण के पुत्र माधव के साय 
नकी एकता मानी जाय-ओौर इस एकता के मानने के लिए अनेक प्रबल प्रमाण 
है-- तो यहु मायण दश्रेनशास्त्रके भी परिनिष्ठित ज्ञाता प्रतीत होतेह) इनके गुरू 
सवंज्ञविष्णुः थे, जिनको इन्होने “सवंदषनसंग्रह' के आरम्भमें प्रणाम किथाहै। 
तृतीय पुत्र रिङ्गण वेदिकथे। वेदके जटापाठ जंसे कठिन पाठका भी इन्होने 
भभ्यासत कियाथा। ये बड़ धनवान्‌ भौर साथही साथ बड़े भारी दानीभीथे। 
शिद्धल ने अनेक ब्राह्मणों को भूमिदान दियाथा । शतपथब्राह्मण" के प्रतिकाण्ड 
की सायणाचार्यक्ृत टीका के अन्तमे निम्नलिखित दो पद्य उद्धत मिलते है, जिनसे 
शिद्धण की विपुल उदारता तथा वदान्यताकौ पुष्टि होतीदहै। ओौदायसूचक. 


पद्ये है-- 








शश्रह्याण्डं गोसहसं कनकहयतुलापुरुषौ स्वणंवण, 
 सप्ताग्धीन्‌ पच्च सौ रींस्तविदशतरुलताधेनुसौ वणंभूमीः। 
रत्नोचां सक्मवाजिद्विपसहितिरथौ सायणिः सिगणार्यो, 
व्यश्राणीत्‌ विश्वचक्रं प्रथितविधिमहाभुतयुक्तं घटं च ॥ 
घान्याद्गि धन्यजन्मा तिलभवमतुलः स्वणेजं वणेभूख्यः, 
कार्पसिीयं कृपावान्‌ गुडङृतमजडो राजतं राजपुज्यः । 
आज्योत्थं प्राज्यजन्मा लवणजमनृणः शाकंरं चाकतेजाः। 
रत्नादयो रत्नरूपं गिरि मछरत मुदा पात्रसात्‌ सि्गणायंः॥" 
इन श्लोकों का भावाथ यहीदहै कि शिगणने असंख्य सम्पत्तिका दान दिया 
था । दानवस्तुों मे धान्यराशि, गड, कपास, धृत तथा लवण जेसी सामन्य वस्तुए 
थीं साथही साथ चादी, सोना तथा र्त्नोकाभी इनमें समवेशथा । इस कथन 
मे अत्युक्ति की मात्राको छोडदेने पर भी यह निष्चितदहै किस्ायणके ये तृत्तीय 
` पृष्र धनन्धाम्य से जिस प्रकार सम्पन्न थे, उसी प्रकार उदारताके भावसे प्रेरित 
होकर संख्यातीत दानदेनेका भी उनकास्वभावथा। संक्षेपमें सायणाचायंके 


कुटुम्ब का यह सामान्य वणन है । 


( & ) 
सायण-माधव्‌ के शुखं 


किसी महान्‌ व्यक्ति के व्यक्तित्व को सच्चे रूपमे परखने के लिए उषके चरित 

कमो उस विशिष्ट ढगमें ढालनेवाले-चरिष्रके निर्माता-- कारणों का पर्याप्त 
अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । किसी दृक्ष की वतमान स्थिति तथाप्रवृद्धिको यदि. 
हम सचमुच समक्षना चाहूतैहै तो उसे इस ङ्प मे परिणत करने काले कारणः 
कलापो की छन-बीन करनी पड़गी। किसी व्यक्ति-विशेष के उदात्त चरित्र; 
अनुकरणीय आदशे तथा श्लाघनीय शील-सौन्दयं की विशेषता तथा अनुपमता को 
यदि हम सच्चे रूपसे परीक्षा करना चाह, तो यह हमारे लिए नितान्त आवश्यक 
है कि उन साधनों का परिणीलन क्रिया जाय, जिन्न उसके जीवन को उस दिशा 
मँ प्रवर्तित तथा परिवतित क्रिया है! इन नियामक कारणों का समुचित प्रकारसे 
अध्ययन कयि बिना हम किसी महान्‌ व्यक्तिके छिपे हुए जौहर को भलीर्भाति नहीं 
समञ्न सक्ते । सायणाचायं एक महान्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्च पुरुष थे । उनका जीवन- 
चरित "जायस्व चियस्व' वाले साारण मानवो के जीवतचरित की तरह क्षुण्ण 
मायंसे प्रवाहित नहीं हूजा था। उन्होने अपने वि्या-वैप्रव तथा व्यव्रहार.नपुण्य 
के कारण अपने लिए एक विशिष्ट मागं बनाया, जिकर परये अपने जीवनके 
सन्ध्याकालमे भी उसी उत्साह, उपरी आसक्ति तथा उसीप्रेमके साथ एकर उदे 
रहे; जिस प्रकार अपने यौवनकालमें। इ्हौने सस्कृत-साहित्य को एक मौरवमयी 
विभूति प्रदान की तथा भारतीय इतिहास में एक महान्‌ आदं को लाकर उपस्थित 
 क्िया। रेपे महान्‌ पुरुषके चरित्रिकीकरजी खोजने के लिए हमें उनकी शिक्षा- 

` दीक्षा, महान्‌ अत्माओंके व्यापक प्रभाव तथा अस्य एताहशण कारणों का अघ्ययन्‌ 
करना चाहिए । सायणाचाये का शिक्षण किस प्रकार हुभा? किन शास्वोंकी 
शिक्षा इन्दं दी गयी ? इनका बाल्यकाल किस प्रकार बीता ? इनके बाल्यकाल में 
भविष्य ओजस्विता तथा विद्रत्ता की सत्ता का आभास किष प्रकार लोगों को मिला 
करताथा? इन प्रश्नों के समुचित उत्तरदेनेके साधन आज पाँच सौ वर्षोके 
अनन्तरनतो हमारे पास वतमानदहीदहँ ओरन खोज करने पर भी उनके भविष्य 
मेप्राप्तहोनेको अआशादहीहै। इतके तया इतके श्रताओंके प्रन्यों के अनुशीलन 
करतेसे हम केवल कतिपय विद्वानों का परिचय प्राप्त करतेहै, जिन्हरं ये अपना 
गुट मानते थं तथा जिनके चरित्र तथा शिक्षण का प्रभाव सायण के जीवनचरित पर 
मवग्यमेव पड़ा होगा । परन्तु इन गुरुमोमे से किसे इन्हे कितना ज्ञान सम्पादन 
किया, क्रिसते इन्होने अग्ने कलिर्‌ क्रितनी व्यहार-ङशलता सीवी, इतक टीक-टीक्‌ 
उत्तर उपधुक्त साधनों केअमावसे हम अज नदींदे सक्ते! इने गुश्मों के विषय 
मं जितना भी विवरण हम प्रप्तुत करपपेदहै, उषीको हुम बुत्‌ समक्षे तथाः 





( १० \ 
शाशा क्रते किप्राचीन चरित लिखने की कठिनादयो को अनुभवं करनेवाले 
सहूदय पाठक इस दिवरण पर दही सन्दोष करेगे । 


विद्यातीथं | 
` सायणाचायं के ग्रनथोमें इनके तीन गुरुभं के होने का पता चलता है, परन्तु 
सबसे अधिक अदर इन्हने वि्यातीथेके प्रति द्विलायाहै। सचतोयहुहै कि 
विद्यातीर्थं, भारतीतीथं तथा श्रीकण्ठाचायं उस समय के अत्यन्तं प्रख्यात तथ 
आध्यात्मिक ज्ञानसम्पन्च यतिथे। ये सायण तथा उनके दोनों भाद्योंके. ही गु 
नहं थे; प्रत्युत तत्कालीन विजयत्गरके नरेशोकेधीये अध्यात्म मार्गं की शिक्षा 
देनेवाले गुरुथे । उस समयक ग्रन्थों में इनका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है । इन 
तीन गुरुषों का सादर नामोस्लेख माधधवाचायं ने अपने कालनिणंय' में इस प्रकार 
किया है-- ~ 





"सोऽहं प्राप्य विवेकतीथंपदवीमाम्तायतीर्थं परं, 
मज्जन्‌ सज्जनसंगतीथंनिपुणः सद्दृत्ततीथं श्रयन्‌ । 
लब्धामाकलयन्‌ प्रभावलह्रीं श्रीभारतीतीर्थतो, 
 विश्ातीथेमुपाश्चयन्‌ हूदि भजे श्रीकण्ठमव्याहूतम्‌ ।" 


इनमें सबसे पहले विद्ातीथं का उपलब्ध वणेन किया जायगा । विद्यातीर्थं स्वामी 

अपने समय के एक पह हए महात्मायथे । ये परमात्मतीर्थके शिष्ये ङ्टोन 
रुद्रप्रष्नभाष्य को रचनाकीदहै। ये भ्रिदण्डी स्वामी ये तथा शंकराचायं के आदिम 
तथा सदश्रेष्ठ पीठस्थान श्युगेरीके पदाधिष्ठिति आचायंथे। माधवाचार्य तथा 
` सरायणादचाय कौ इन पर अगाध भक्ति.तथा भनुपमश्रद्धाथी। इन दोनों भाह्यो 
के प्रायः प्ररयेक ग्रन्थ मेँ विद्याततीथे का उल्लेव जिन शब्दों मे किया गया है, उनसे 
जान पड़्ताहै कि वे इन्हुं साक्षात्‌ परमात्माका क्प मानतेये। माधव के 
-जीवेन्मुक्तिविवेक! के आरम्भमें तथा सायणके वेदभाष्योंके आरम्भ मे यह 
सुप्रसिद्ध श्लोक' मिलता है, जिसमें विद्यातीथं महेश्वर के साक्षात्‌ स्वरूप माने 
गये हं -- | 
“यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 

निममे तमहं वन्दे -विद्यातीथंमहेश्धरम्‌ ।' 

इसी प्रकार श्यायमालाविस्तर' मे माधव ने विदयातीथै को एक बार परमात्मा 





९. यह सूप्रसिद्ध श्लोके लिन ग्रन्थो के मंगलाचरण रूपमे पाया जाताहै,वे 
माध्वया सायण को निःसन्दिग्ध रचना मानी जा सक्तीहैं। इस श्लोक की 
टीका अच्युतराय मौडक कृत "जीवन्मुक्तिविवेक' की व्याख्या मे अत्यन्त विद्रत्ता के 
 प्ाथको गयीहै। जिज्ञासु पाठक इसे अवश्य पटु । 


( ११ ) 

कह कर निदि कियाहै* तथा दुसरी बार भगवान्‌ शिव कौ अनुग्रहुमूति मान क 
वर्णेन किया है ।* “अनुभूतिप्रकाश मे माधवे अन्तर्यामिश्ृतिके दवारा कथित, 
 अन्तस्थलमे प्रवेश कर शासन करनेवाले विद्यातीथं स्वामी कौ अपना मूढ गुद. 
भान है । "जीवन्धुक्तिविवेक' के अन्तमं माधवाचाय को यह उक्ति, कि इस 
जीवन्मुक्ति के विवेक से महेश्चर-ह्पी विदयातीथं स्वामी मेरे हृदय के अन्धकारक 
ट्र करके भृञ सम्पूणं पुरुषार्थो को प्रदान करे, गुरुके प्रति शिष्य कै मनौगह. 
भावो को स्प श्रब्दों मे अश्लिग्यक्तकररहीहैः | सायणाचायने भी इन्हीं शब्दो. 
गुरवयं विद्ातीथे से शतपथ ब्राह्मण" के भष्यके जन्तमेंप्राथेनाकीहै किह 
"वेदार्थ्रकाश' गुरुकीङकृपासे उनके हुदयके अन्धकार कद्रूर्‌ करे तथा धर्म, अथ; 
काम सैर मोक्ष इन चारों पृरुषार्थोको देकर उन्हं इस भूतल पर परम सौभाग्य 
शाली बनाये४ ¦ पूर्वोक्त उल्लेखो से पता चेलता है कि माघव तथा सायण विद्यातं 
कै विशेष ऋणी थे तथा बहुत सम्भवदहै कि हिन्द धमं तथा संस्कृति के पुनरुज्जीवनं 
के प्रति इन श्रातृदयीके उच्साहुके सुख्य कारण किसी-न-क्सी रूपमे येही 
 विद्याती्थं स्वामीदहौं। माघवाचायं अपने गुरुके प्रति केवल शाब्दिक धन्यवाद 
परदशित करके ही सवथा सन्तुष्टन हृए भौर न इतने से उन्हुैते भपनी गृरुभक्ति 
को चरितार्थं समज्ञा, प्रत्युत विजयनगर के अधीश बुक्कराय कौ आयक सहायता 
से उन्होने श्युगेरी में एक सुन्दर मन्दिर बनवाया, जिसमें विद्यातीथे कौ 'विद्याशंकरः 
के नामसे मूरति स्थापित करवायी। यह मूर्ति ञजाज भी माधवाचायं की गाढ़ गुरः 

भक्तिको उदुघोषित करती हुई अपने स्थान पर विराजमान है । 


भारतीतीथ 


भारतीती्थं की भी कृपा इन तीनों भाद्यों परक्मनयी।ये स्वामीजी विद्यातीथं 
के अनन्तर श्युगेरीपीठ पर १२५५ शक (१३३२ ई०) में शंकराचायं बनकर प्रतिष्ठित 





हए 1" १३४६ ई० भे जब हरिहर ते अपने चों भाईयों के पाथ विजय के उपलक्ष्य 





१. प्रणस्य परमात्मानं श्रीविद्यातीयंरूपिणम्‌ । 
जेमिनीयन्यायमाला श्लोकः संगृह्यते स्फुटम्‌ ।- 
| --जं० न्था० वि०। 

२. विद्यातीथंमुनिस्तदात्मनि लसनुमूतिस्त्वनुप्राहिका । --वही । 
३. अन्तः प्रविष्टः शास्तेति अन्तर्यामिध्रूतीरितः । 


सोऽस्मान्‌ मुख्यगुहः पातु विदयातीर्थमहेश्वरः ।। --अनुभूतिप्रकाश 
४. जीवन्मुक्तिविवेकेन तमो हादं निवारयन्‌ । 
पुमर्थमखिलं देयात्‌ विद्यातीथमहेश्वरः ।॥ -जीवन्मुक्तिविवेक 


५. श्युगेरी का मलाम्नाय। 


( १२ ) 


५, 


मे भ्यृगेरीकौ यात्राकी तथा वहाँके विद्वान्‌ ब्राह्मणों को अग्रहार दान दिया, तब 
भारतीतीथं श्रीपाद ही श्ुगेरी के मडाधीशये। सायण के ग्रन्थोमे भारतीतीशंका 
उल्लेख हमे अब तक नहीं मिला है, परन्तु माधवाचायं के ग्रन्थों मे आपका अनेकं 
बार निदंश भिलताहै। अतः तीनों भार्यो मे माधव क्रा आपके प्रति विशेष 
` अनुराग तथा प्रेम दीख पडताहै। कालनिर्णय" के उपौदुघातमें मादव नै 
“लन्धासाकलयन्‌ प्रभावलहरीं श्री श्रारतीथंतो' लिखकर भारतीतीथे के उपदेशो का 
तरभाव अपने उपर व्यक्त शब्दों ते स्वीकृत किया ठे। इतनेसे ही इनी भक्ति की 
इतिश्री नहीं होती, बत्कि भारतीततीके छण को माधव ते अन्य प्रकारसे भी 
नाना है। माधवाचायं ने संन्याकत-ग्रहण कर विद्यारण्य मुनि के नानसे प्रसिद्धि 
्राप्त की । इस अवस्था वें माधवने जिन ग्रन्थों की रचना की, उन सव मे इन्होंने 
अपने गुरु भारतीती्ं को भी लेखक के नाम से उहिलखित किया है । जान पड़ता 
है कि माधवाचार्य ने भारतीतीयेसे संन्यास ग्रहण किया था तथा उनके अनन्तर 
्युगेरी मठ फे अध्यक्षपद पर सुशोभित: हए । अतः सन्यासाश्रम ग्रहण करने के 
मतन्तर विरचित ग्रन्थो भारतीतीथं का तेवकके रूपव निद्श मिलना 
स्वाभाविकी नहीं, बल्कि युक्तियुक्त भी है) प्रसिद्ध 'प्चदशीः भारतीती्थै तथा 
विद्यारण्य स्वामी की सम्मिलित रचना मानी जाती है । रामकृष्ण भट ने एच्दशी 
कौ टीका में "पद्धदशी' को इन दोनों महात्मा कौ रचना मानीहै। इसी प्रकार 
ॐंढ लोगो कौ सम्मतिमें वेदान्त सूत्रों पर लिखी गई व्वैयासिकन्यायमाला' भी 
इन दोनोंकी सम्मिचित्त रचना है, परन्तु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है । 
अतएव माधव का भारतीतीथं ुनिङे प्रति ब्रद्धा-अद्शन नितान्त उचित है । 
भरी भारतीये कौ निम्नलिित स्वतन्त्र रचनाएं मानी जाती है ; ( १) द्ग्दुण्य- 
विवेक : इसक्रा दूसरा नाम "वाक्यसुधा" ही विशेष प्रसिद्ध है। इसकी दो टीकाए 
उपलब्ध है : भ्रन्थकार के शिष्य श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्द भारती रचित ओर आनन्दज्ञानं 
तरा आनन्दभिरि रचित । दोनों टीकां प्रकाशित हो चूको है । पहली विद्यापिलास 
अस, काशीक्े ओर दूसरी पण्डित दर्गचरण वचहुोपाध्याय छत विस्तृत वकंगला 
जनुवादके साथ काशीसे। घ्री दुर्गाचरणनजीका यहु अनुवाद ब्रह्मानन्द भारती की 
टीकाही काहै, पररन्तुहै बड़ा पाण्डत्यपुणं । वहनी काशीस्ते ही रलनपिटक 
प्रन्थावली मेँ प्रकाशित हुअ( है। नामके अनुसारहीदइसषछोटेसे प्रन्थमें दुम्‌ = 
भात्सा गौर दृश्य = गत्‌ का बड़ा ही माक विवेचन है। (२) वैयासिकन्याय- 
माला ; ब्रह्मसूत्र के समस्त अधिकरर्णोका सारांश इस प्रसिद्ध मन्थ मे उपस्थित 
कियागया है; साधारणतः दो श्लोक प्रत्येक अधिकरण के लिए रखे गए ह । पहले ॑ 
मे है पुवेपक्ष का उत्थापन बौर सरे मे सिद्धान्त का निरूपण । इसी ग्रन्थ के आदश. 
वर, जान पड़ता है, माधव ते जैमिनीयन्यायमाला क रचना की । कुछ टीकाकार 


( १३ ) 


इस ववैयासिकन्यायमाला'में सी माधव को कारण मानकर इसे गुरूशिष्यकी 
सम्मिलित रचना मानते) इसका एक सुन्दर संस्करण आनन्दाश्चमः' पूनासे 
प्रकाशित हुआ ह। | 


श्रीकण्ठ 


सायण के अन्तिम गुरका नाम आचायं श्चीकण्ठथा। इनका उल्लेव काच्ची 
के शिलालेख मे श्रीकण्ठनाथो गुरः" कहू कर किया गया है, अतः इन्हं सायण कं 
शुर होने म तनिक भी सन्देह नहीं । माधवाचायं ने (कालनिणयः मेँ "हृडि भजे 
श्रीकण्ठमव्याहृतम्‌' लिख कर इनके प्रति अपने श्रद्धाभाव को सा्रुरूप भें दिखलाया 
है। भोगनाथ कवि भी अपने ज्येष्ठ श्राताओं की भांति इनके शिष्य थे, इसका 
पता हमे उनके 'मह्‌(गणपतिस्तव' से चलतादहै। श्रीकण्ठ को अपना प्रघान गुरु 
अभिव्यक्त करते हुए भोगनाथने लिखा है-- | 


'मन्दारश्च तरः परेऽपि तरवो मेरुश्च शलः परे 
ऽप्या-बैलाः कमलागृहुस्यश्षयनं चान्धिः परेप्यन्धयः । 
श्रीकण्ठशष्च गुरः परेऽपि गुरवो लोकत्रयेऽप्यदुभतं 
भक्ताधीन भवांश्च दवतमहो सवेऽप्यमी देवताः \)' 


इन तीनों उल्लेखो से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रीकण्ठाय तीनों भाइयो 
गुरु थे । 
इतता ही नही, ये महाराज संगम (द्वितीय) के भीगुरूथे तथा उन्हँं सदा 
बाध्यात्मिक मां की शिक्षा दिया करतेये। संगमनकी भी श्रीकण्ठाय पर असीम 
 अक्तिथी। बिद्रगुण्ट प्रशस्ति में उल्लिखित अग्रहार का दान इन्दं श्रीकण्ठ्नाथ की. 
इच्छासे संगमने कियाथा। इस शिलालेखः से पत्ता चलतादहै कि भाचाय 





१.स कदाचित्‌ त्रियं शिष्यं संगमेन्द्रमुपस्थितम्‌ | 
न्यदिशत्‌ देशिको दृष्ट्या निर्थरप्रेमगभेया॥ 
अग्रहारं कमप्यत्र त्वया दापयितु मम। 
रीतिरस्ति ततः कश्चित्‌ ग्रामो राजन्‌ प्रदीयताम्‌ ॥ 

इति तस्य॒ गुरोराज्ञामीशिता धरणीभुताम्‌। 

` अग्रहीदञ्ञलि ग्रन्थ्‌ अवनस्रेण मौलिना ॥ 
विद्र रगुण्टमितीह्‌ प्रथितापरनामशालिनस्तस्य । 
अकटयति स्म यसीन्दरप्रायः श्रीकण्ठपुरमिति प्रख्याम्‌ ॥. 

|  -एपि० इण्डिका, भाग ३, पृष्ठ २६-२७। 


( १४ ) 


भीकण्ठ ने एक समय उनकी सेवा मै उपस्थित अपने प्रिय शिष्य संयम भूपाल से 
कहा कि “राजन्‌ ! तुम्हारे हाथसे किसी अग्रहार को दिलाने की मेरी बड़ी श्च्छः 
है । अतः किसीरगांवको § ह्यणो कौ दे डालो 1 गुरुकी इस आन्नाको राजान 
नतमस्तक हौ कर स्वीकार किया तथा उनकी इच्छा कँ अनुसार तीस ब्राह्मणों को 

एक वड़ा बिदृगुण्ट गाव अग्रहार दे दिया अर गर क पुण्यस्मृति सततत बनाये रखने 
के लिएुरजाने उसम्रामका नाय श्रीकण्ठपुर' रख दिया । 


| श्रीकण्ठनाथः तामसे भी पता चलतां दै किये नायपन्यी महात्मा ये। 

 भोगनाथने इह अपने प्रिय शिष्य संगम को अध्यात्मक्त उपदेश देने वाले करुणा- 
वतार शंकर का साक्षात्‌ प्रतिनिधि कहाहै।+ ये उस समय के एक अतीव प्रह्यात 
माहेश्वर तत्वों के व्याख्याता शौवपति प्रतीत टोते ह। जबये महेश्वर तत्त्वों का 
उपदेश देते थे, तव मालूम पड्ताथा कि किसी प्राचीन नाथ महात्मा को आत्मा 
भीकण्ठके ल्पमेवोलरहीहै।र भोगनाथकातो यहा तक कहना है कि “"हुनके 
पादपकजोके प्रणाम करनेसे ही मुक्ति सहचरी की तरह समीपे ही निवास 
करतीदहै। जौ लोग मुक्तिके पाने की अभिलाषा से तपस्या करते है, वे बेचारे 
तो केवल अपने शरीर को सुखा रहे हँ । सुभग तथा सरल उपाय कै रहते .तपस्या 
करना केवल कायशोषण नहीं तो भौर क्या है ?2 उनके कटाक्ष मुक्ति के दवार खोलने 
के लिएदुजीके समान है ॥** इनके प्रति इन पवित्र भावों स हम समक्न सक्ते ह ` 
किये बडे ही भध्यात्म-शास्ववेत्ताये, सिद्ध ये, महात्मा ये तथा राजदरबार 
म भी इनकी प्रचुर स्याति थी। संक्षेप ये तीनों गुरु अपने समय कै सिद्ध 
पुरुष थे । | 
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१. इत्थं सवगणोपरखककलामीदृग्विधामेयुषः 

तस्य सोणिपतेरपा रयशसस्तत््वोपदेशक्रियाम्‌ 
कतु कामपि वासनामुपनयन्‌ कारण्यगारांनिधिः 
श्रीमान्‌ सन्निधिमादधत्‌ पशुपतिः श्रीकण्ठनायात्मना।। 


२. माहैश्वराणां तत्वानां मान्ये यस्मिन्‌ प्रदशंज्च 
प्राचामदशशि नाथानां प्रियेण तवता भुवि॥। 


३" यतुपादानत्तिमात्रेण यतीनां मुक्तिरन्तिके। 
क्रियते तपसा किन्तु केवलं कायश्ोषणम्‌ ॥ 
४. कंवल्यपदवीद्रारकपाटोद्घाटकर्मेणि । 
कटाक्षाः कुञ्जिका यस्य कांक्षतां तत्र निवृतिम्‌ ॥ 


( १५) ` 
( 2२ ) 
सायणाचायं का जीयन-चरिवि 


सायणाचायं के गुरथों के: संक्षिप्ठ वणेन के अनन्तर उनके जीवन की घटनाम्‌ 
क? सुसम्बद्ध वणन. नितान्त आवश्यक है) इस कष्य के साधन इतने स्वत्प हँ कि 
लेखक को इसकी सत्यता जाचने के लिए पद-पद पर उलन्चन मं पटना पडताहे। 
सायणके श्रन्थ मे तथा विजयनगरके प्राथमिक भूपाल्य के शासन-पत्रं मं उपलब्ध 
साधन का य्ह उपयोम सावधानतासेकिया जारहादहै। सयण के जीवत की 
चटनाओं का तिथिक्रभ से यहाँ निदेश क्रिया जा रहादहै ओौर लेखक का विष्वा 
हि कि अब तक किसी लेखकते दल कायंको दस ठंगसते प्रस्तुत करने काप्रयत्न 
नहीं किया है । उौक्टिर सौफ़ोक्ट के लेखानुस्ार सायण की मृत्यु विक्रम संवत्‌ १४४४ 
( ईस्वी. सन्‌ १३८७ } में हई ।\ उनकी अवस्था उस्र समय ७२ ( बहत्तर । घाल 
कथ) अतः सायणाचायं का जन्म वि० सं० १३७२ (ई० सन्‌ १३१५.) में 
हा । धम्यं है इनके जनक मायण ओर धन्य हैँ इतकी जननी श्रीमती, जिनके घर 
वेदार्थसंस्थापक हिन्दूधर्मोद्धारक सायणाचाये का जन्म हृञा । इससे लगभग ९५ 
वषं पहले इनके ज्ये राता माधव विद्यारण्य का जन्म हुभा वि० सं° १३५७ 
( ई० सन्‌ १३०० ) मे हो चुका था। सायण अपने माता-पिताके दरसरेपृत्रथे! 
` इनके माता-पिता साधारणं स्थित्तिके ब्राह्मण गरहस्यथे । अतः इतका बाल्यकाल 
विशेष समृद्धि तथा सौख्यमें बीता होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सक्ते । 
इतना तो हमे बाध्य होकर कहना पड़ेगा कि बचपन मेँ इनको बहुत ही अच्छी 
शि्ादी गड होगी । बिना व्याकरण-्ञान के सस्त भाषा तथा साहित्यके 
विशाल दुमे प्रवेश करना एक प्रकार. से असम्भवहीहै। अतः पाणिनीयं 
व्याकरण की सुचार शिक्षा इन्देदी गयीथी। तभीतो भगे चलकर इन्टोने ` 
हमाधवीया धातुवृत्ति" कौ स्चना कर व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए एक प्रामा- 
णिक ग्रन्थरत्न प्रस्तुत कर दिया । व्याकरण शास्त्रम इनका कितना प्रगाद्‌ 
पाण्डित्य था, इसका पता उन पाठ्कोंको सहजम लग सक्ताहै, जौ 'ऋर्वेद' , 
कके प्रथम अषटकके भाष्य की-परीक्षा करने का कष्ट उढा्येगे। सायणने प्रथमाषएक 
के विस्तृत भाष्य मे एक-एक वैदिक पद की सिद्धि इतने अच्छे तथा व्यवस्थित ठंग 
स द्िखलायीहै कि सायणके महावैयकरण होने मे रंचकमातर भी संशयनन्नहीं 
रहता । व्याकरण के बाद मीमांसामें भी इनको विशेष प्रवीणतता प्राप्त थी । अतः 
बाल्यकाले उन्होने मीमांसा का सुव्यवस्थित अध्ययन किया होगा । इनके जेठ 


„~~ - 





१. कंटेलोगुस कैटेलोगारम ( बृहत्सुची ), पृ° ७११ । 


( १ ६ ) 


भाई माधव मीमांसाके एकप्रकारसे भाचायंदही माने जाते हँ । बहृत सम्भव है 
किसाथणने माघधवसे ही पह भावश्यक विषय पठ़ाहो । सायण की अपनी संहिता 
छष्मयजुवंदीय तैत्तिरीय संहिता" है । अतः इस संहिताका भी अध्ययन तथा मननं 
इन्हीने विशेष मनोयोगरुवंक अवेए्य किया होगा । दनक अतिरिक्त संस्छृत-पाहित्य 
के अन्य विभागों भी इन्होंने अभिन्ञताप्राप्तकी होगी । सायगाचायं का बाल्य 
कालं अपते जीवन की लक्ष्सिद्धिकौतंयारीकरनेमें बीता होगा! उनके जीवन 
का सर्वोत्तिम कायं वेदभाष्य क प्रणयन है । अतः इस कालम तदुपयौगी विषयों मे 
इन्होनेअपनी अभिनता प्राप्तकर ली होगी । इनके आरम्भिक जीवन ॐ विषय सें 
हम वतमान गवेषणा के जाधार पर इससे अधिक नहीं कहु सकते । 


कभ्पण के मन्जी 

सायणाचायं के जीवन की जवनिका जब [उस्ती है, तब हम उन्हं २१ वषंकी 
उञ्नमें राज्य-प्रबन्धक मन्त्री के रूपमे पातत हँ । इससे पहले सायण के आरम्भिक 
तीस वर्षोका वृत्त अभी तक अन्धकारके पदमे छिपा हा है; वि० सं १४०३ 
(सन्‌ १३४६) मे इकत्तीस साल की उन्रमे सायगाचायं हरिहर के अनुज कम्पण 
के राज्यके मन्त्रीथे। इस वषं के नेव्लोर जिले के “कोडवलूर' स्थान से मिले 
इए शिलालेख^ से सायण के ओडथलु "कम्पणति भोडयर' ( प्रसिद्ध नाम कम्पण> 
भूपाल ) के महाप्रधान (प्रधान मन्त्री) होने का परता चलता है। उसी स्थान ` 
से बिनात्तिथिका एक भौर शिलालेख भिलाहै, जिते पोहरासु नामक किषी 
च्यक्तिने सायण ओडयलुके आज्ञानुसार उत्कीमं कियाथा ।* इन शिलालेखौ 
के सायण गोडयनु' हमारे चरितनावक सायणाचायं ही हँ । श्बुभावित-सुत्रा-निधिः ` 
क पुष्पिकामें सायणने अपने कयो “पुवं पश्िम समुद्राघधीश्वर श्री कम्पराज-महा- 
। प्रघातः" लिखा है 3 पूर्गक्त शिलालेख तथा इस ग्रन्थ के | आधार पर ही हमने 
स्यण कौ हरिहरके अनुन कम्पराज का प्रवान मन्त्री माना है। सायण नौ वर्षं 
तक कम्पण के महामन्त्री रहे । सम्भवतः १२७७ शक सं० ( १३३५ दस्यौ ) मे 
-कर्पण को सत्यु हो गयी ।४ अतः वि० सं १४०३ से लेकर १४१२ तक 
(१२३५६ से १३५५ ई० तक ) अर्थात्‌ जब तक  कम्पण ने. विजयतगर के पूर्वी 
 अ्रदेशो पर शासन किया, तब तक इन्होंने पुरे नौ वषं तक शासन को बागडोर अपे 
हाथमे रखी । | 








१. एपिग्राफिकारकर्नाटिका, भाग €, प° १०४ । 

२. वही प्रर ७६१। | | 

३. देखिए, वेदभाष्य भूमिका संग्रहः की सेस संस्कृत प्रस्तावना, प° ३ । 
४. एपिग्राफिका इंडिका, भाग ३, ¶०२३। | 


( १७ ) 
संगम के शिक्षक । | 
वि सं° १४१२ ( ई० सन्‌ १३५५) मे जब कम्पण नरेश नै अपनी एेह्कि 
लीला समाप्त की तब उनके एकमात्र पुत्र संगम { द्वितीय ) अभी तक निरे बालक 
थे! सायणसाग्राज्यके प्रधान मन्त्रीथे । अतः कम्पणने अपने सन्तान तथा 
सा्राज्य, दोनों के निरीक्षण का भार अपने कुशल मन्वीके समथं हाथों में छोडकर 
ड ही नी वियुक्त कायं किया; क्योकि प्रधान मन््ीसे बहकर इस कायं को 
सम्पन्न करने की उपयुक्ता ही किमद्य सक्तीथी ? सन्त्री महोदयने भी जप्त 
खबी से, जि तत्परतासे, इस कायं को अपनी शक्तिधर निबाहा, वह भी देखने 
ही लायक है! राजनीति-कुशल आचाय सायण चन बालक संगम को अपनी देख- 
रेख मे रखा तथा भावी राजा क लिए उपयोगिनी समस्त विद्याएं इनं पा डाली! 
अनुगत तथा श्रद्धालु शिष्य को जसा हौना चदहिए, संगमने भी अपने शिक्षकके 
प्रति उसी तरह का व्यवहार किया । सायणकी योग्य शिक्षाक यह्‌ प्रभाव हां 
कि संगम नरेश राजनीति के प्रयोगों में अत्यन्त प्रौढ बन गये । भला ! जहाँ सायण 
जसे विद्वात्‌ तथा कायकरुशल आचायं तथा. संगम असा श्रद्धालु शिष्ये, वर्ह 
सुशिक्षाका अमृतमय फल नहीं फलता, तो यह्‌ आश्चयंकीदही बातत होती । अत्तः 
(अलंकार-सुधानिधिः का यह कथन नितान्त तथ्य प्रतीत होता है-- | 
“सम्यक्‌ शिक्षां सचिवगमितः शंशवे सायणायं । 
प्रौहि गाढां प्रकटयति ते संगमेन्ध्रः प्रयोगे !} 
संगम के राञ्य पवन्धक 


सायणने बालक संगम को शिक्षादेकर ही अपने कतव्य की इतिश्वी नही 
समन्ली, बल्कि समस्त.राज्य के प्रबन्ध-भारको भी इन्होंने बडी योग्यता से निबाहा । 
राजा के नाबालिग होने का समय राजनीतिक उथल-पुथल तथा आन्ठरिक अशान्ति 
का समय हुआ करता है, परन्तु सायण ते इतनी कुशलता से शासन का प्रबन्ध किया 
कि राज्यमें कहीं भी गड़बड़ी मचनेन पायी । उनके समयमे प्रजा अत्यन्त सुखी 
थीः; चारो भोर सौख्यःतथा शान्ति का साम्राज्य था; सांसारिक समस्तमभोगोकी 
प्राप्ति उन्हुं उपस्त समयथी। भतः सायणाचायके सुशासन की इस प्रशंसा कोः 
अतिशयोक्ति न समञ्च कर स्वभावौक्ति ही समञ्जनी चाहिए 

“सत्यं महीं भवति शासति सायणायं । 
सम्प्राप्तभोगयुखिनः सकलाश्च लोकाः ।।“ 


रण-विज्ञयी सायण 
सायणने साश्राज्यके प्रबन्ध करनेमें ही अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं 
किया, प्रत्युत सास्राज्यके विस्तार करनेमे भी अपनाध्यान लगाया । राज्यः 


( १८ ) 


के ऊपर आक्रमण करनेवालोकोहीसायणने वस्त नहीं किया, बल्कि राज्यके 
विस्तार-कायं के लिए उन्होने समीपवर्ती राजार्भो के ऊपर आक्रमण भी किया । 
सायण ने अपनी उच्नके ज्ण्वे वषमे संगम के राज्य-प्रवन्धकायं कौ अपने हाथमे 
लिया भौर लगभग आठ वर्षो तक यह कायं निरन्तर उत्साहुसे निबाहा । अतः 
राज्यकै विस्तार के लिए उन्हीने जवसग्रामोंमे शत्रुगोंको परास्त किया, तव 
उनकी अवस्था वैतालीस वषं की अवश्य होगी । भाजकल इस उप्र के पुरुष तो अपने 
को वृद्ध समन्चने लगतेर्है तथा परलोक के चिन्तनमे अपने समयको बितनिमे 
अपना अहोभाग्य समञ्लते है, परन्तु पैतालीस वषं के सायणके हूदयमे वीरताका 
स्फुरणहो रहा था, उनको तस-नसमें गरमर्धिरका संवारहौ रहाथा, संग्राम 
मे शत्रुओं को परास्त करने कौ शुमरेच्छा उनके हृदय में हिलोरे मार रही थी ! अतः 
सायणाचायं ने इस उग्रम वहु-वीर कायं कर दिलाया, जो युवको के दर्यां का 
पात्रहो सकताहै। ब्रलङ्खारःसुधानिधि का कहना" कि जब जगीर प्रभुवरं 
सायणके हाथमे कृपाण जगरस्हादहै, तवशत्र लोग वृथा गयं दिखलाकर गजन 
क्यों कर रहेहँ? बेचारे क्था जाने कि यहु चमकती तलवार उनके हदय का खन 
विना पीये न सकेगी । 
अलद्ुारयुधानिधि के निम्नलिखित पयोमें भी सायण की युद्ध-कूशलता का 
चणंन किथा गया दहे-- | 
समरे सपत्नसेन्यं सायण ! तव बिम्बितं वहन्‌ खङ्गः 1 
क्रीडति कंटभरिपुरिव बिश्रत्‌ क्रोडे जगतूत्रयं जलधौ ।।" 
>< ‰९ >< 
असुं शमित-शात्रवस्थिरभुजावलेपोदयं 
समीक्ष्य युधि सायण. समधिको भवेद्‌ विस्मय 
नखग्रहत्वरिणी नरहरहरस्याथवा 
नवाम्बुजदलीत्लसन्नयनमात्रेदग्धद्विषः 117 
सायण की विस्मयकाटिणी रणचातुरीका सुभग परिणामभी सयः देखने में 
आया । चम्प नामक राजा कौ, जिसे-विशेष सम्पत्ति ने अपता कृपापात्र बनाया या; 
` जीतकर सायणाचायं ने अतुल कीर्ति पैदा की ।२ यहं चम्प तरेन््र चोल देव का राजा 
था; विरच्िपुरम्‌ इसकी राजधानी थी तथा काच्ीके आसपाक्तके प्रदेश पर वहु 





१. ““जगदवीरस्य जायति कृपाणः सायगप्रभोः । 
किमिष्यते बृथाटोपा गर्जन्ति परिपन्थिनः ।। 
२. दष्ट्वा दंष्टिकभाव-संभृत महा-सम्पद्‌ विशेषोदयं 
जित्वा चम्पनरेन्धमूजितयशाः प्रत्यागतः सायणः । --अलं० सुधा० ! 


( १६ ) 


शासन करता था । ` ृष्णस्वामी भका कहना है कि इस चस्परराय का अक्षली तामं 
(शम्भुवराय' था । सायगके द्वारा परास्त क्यिजाने पर भी वहु उक्ती स्थान पर 
जना रहा । कुछ समय पीछे वुक्क प्रथमके पुत्र कुमार कम्पण ने अपे सेनापत्तियों 
कै साथ शम्भुवरायके साथ लड़ाई लड़ी थी । (मधुरा-विजियः'में कुमार कभ्पणकी 
इस विजयकार्ताको गगादेवीने बड़ी सुन्दरतासे वणेन कियाहै। इतन ही नहीं 
साथणने संगम नरेश के साथ (गरुडनगर' नामकं स्थानके राजा के उपर आक्रमण 
किया तथा उक्षे परास्त कर अपने वशम किया, इतका उल्लेख एक शिलालेख में 
` किया गया मिलतादै। 


इन सव्र वणनों से स्पष् प्रतीत होता कि सायणाचायं केवल प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त सुयोग्य शासकयथे। साथही साथ एक रण-कायंकुशल 
वीर विजेता मीये! इतने विभिन्न गृणोंका एक व्यक्ति-विशेषमे रहना कम 
आ1श्चयंजनक नहीं है । सायणने संगम भपाल कः मन्त्रित्वं लगभग आठ वर्षों 
वि०सं° १४१२ से लेकर वि०सं° १४२० ({ १३५५-१३६३ ई० ) तक अनेक 
युद्धो में भाग लेते तथा अनेकं उपयोगी पुस्तकों कौ रचना करते हुए वड़ी योग्यता 
के राथ पम्प्रन्न किया । 


चुक्त प्रथम का मन्ज्रित्व 


वि० सं० १४२१ ( १३६९४ ई० ) का एक शिलालेख नल्लूर शहर से मिला 
है, जिसमे लिखाहै कि श्रीमान्‌ महामण्ब्लेश्वर वीर ध्री सावण्ण ( सायणा) 
ओड्यलु ने पृथ्वी पर शासन किया। इस शिलालेखमें संगम भुषालका नाम 
उल्लिखित नहीं है, जिषे प्रोफेसर हैरासं नते यहु परिणाम निकाला हैर कि संगमं 
उस समय राज्य प्रबन्वके कायेति पृथक्‌ साहोगयाथा। अतः सायणाचार्य बुक 
नरेश की अधीनतामें ही नल्लूर प्रान्त का शासन वि०सं० १४२१ मे कररहैये। 
भतः इस वषं के पहले ही सायण बुकक कौ अधीनता मे कायं करने लगे थे । इसके कुछ 
ही वषे बाद सायण विजयनगर राजधानी में आ गये भौर महाराज बुक्कके यह्भी 
सन्त्रिपृद प्र अधिष्ठित हो गये। इस समय सायण की अवस्था लगभग ४८ वष की 
थौ । बुक्कके यहां सायणने लगभग १६ वर्षो तक वि० सं° १४२१ लेकर १४३७ 
` तक ( १३६४ ई०-१३८० ई० ) मन्त्री कै उत्तरदायी कायं कौ सुचारुरूपसे किया । 
क्षायण के जीवन का यही काल स्वे अधिक महत्वपुणं है; क्योकि इसी मस्वित्व के 
समयमे स्षायणने वेदभष्यों की रचना की। वेदभाष्य महाराज बुक्के की इच्छा 


जितात्मा ना ००००८०८०९०१००१ 





१. सोरसेज आफ विजयनगर हिस्टरी, पृ २५) | | 
२. बहूरवथं : इन्सक्रिपशन्स अफ नैल्लोर डिस्दिक्ट, भाग २, प° ८४७ । 
३. हेरा : बिगिनिग् आफ विजयनगर हिस्टरी, प° €८। 


( २०) 


तथा अनृज्ञासे बनाये गये, दसका वणेन अगे किया जायेगा । ऋ्वेद-भाष्यकी 
पुष्पिका मँ इसीलिए सायण ने अपने को "वीर वुक्क साम्राज्य धुरन्धर' लिखा है ! 
इख प्रकार वर्ष कौ अधिक संब्या तथा कर्मोकी महूनीयताके कारण श्री सायणा- 
चायं के जीवनके इस काल कौ अत्यन्त महत्वपु्णं सानना चाहिए । 
हरिहर द्वितीय का मन्जित्व 

विणसं° ४३८ मे ( १३८१ ईम) वुक्क महाराज ने अपनी देहिक लीला 
संवरण की । उसी वषं उनके पुत्र हरिहुर राज्य-िहासन पर भारूह हुए । क्रमानु- 
सारपिताकी मृत्युके बाद सायणपूत्रके राज्यकेभी मन्त्री हए । हरिहर के 
शासन-कालमे सायण अधिक दिनों तक मन्त्रीन रहे। उस समयवे वृद्ध हो चले 
थे । उनकी उभर हरिहरके मन्तित्व स्वीकार करनेके समय लगभग ६६ वर्षो की 
थी; परन्तु फिर भी उनके शरीरमेंप्रबन्ध करने की शक्ति बनी हृ थी तथा अपने 
जीवन-काये को समाप्त करने का पर्याप्त सामथ्यं उनके उन्नत मस्तिष्क मे भवभी 
बना इआथा । हरिहर कौ आज्ञासे सायणने भवशिष्ट वैदिक संहिता तथा ब्राह्मण 
के नाष्य रच कर एक प्रकार से अपने जीवन-लक्ष्यको पूरणं कर दिया । सायणः 
केवल छः वर्षोही तक वि०सं० १४३८१४४४ ( १३८१ से १३८७ ई० ) तक्‌ 
हरिहर द्वितीय के अमात्य रहै । सं० १४४४ ई०मे ७२वषंकीठउम्रमे सायणने 
हरिहर के राज्य-कालमें ही अपनी जीवन-लीला समाप्त की । इस प्रकार वुथावस्था 
मे वेदभाष्योंक्े प्रवीण रचयिता, राजनीति के सुयोग् विद्वान्‌ तथा समरंगणमें 
श्रू, विनाशकारी रणरंगधीर सायणाचार्य ने संसारमें अनुपम कीति फला करः 
स्वेगलीक्‌ को प्रस्थान किया । 


चारि | . 
सायणाचाये के इस चरित्र का पर्यालोचन किस आलोचक को विस्मयसमुद्र मै. 
न डाल देगा? कर्हां तौ सन्तत शास्वाभ्यास से समुत्पन्न ज्ञानपरिपाक की सहचरी 
वेदिक तत्त्वों की मीमांसा में प्रगाढ प्रवीणता ओर कर्हा लौकिक व्यवहार के. 
निरीक्षणसे समुद्भूत विपुल राजकाये घारणसमर्थं राजनीति के ज्ञान मे विस्म 
योत्पादिनी चातुरी | इन दोनों का समानुधिकरण्य सायणाचाय मे पाकर किसके 
हृदय मे विचित्र मानन्दोल्लास हए विनान रहेगा? सचतो यहुहैकि लोक तथा 
परलोक का--विद्वता तथा लोक-निपुणता का-- व्यवहार ओर परमार्थं का-ए 
साश्चय में सदा निवास करना लोकमें नितान्त दुलेभदहैँ। परन्तुसायणमें इन्हीं 
विरुद्ध गुणो के सहवास होने मे इस महापुरुष का चारु-चरित्र अलौकिकता की कोटि 
मे पहुंचा हुभा कहा जा सक्ता है। सायण व्यावहारिक विषयों जि प्रकारं 
चतुर थे, उसी प्रकार अध्यात्मिक विषयों मे मी जागरुक ये । सायण एक असाधारणः 
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विद्वान्‌ ये, महनीय मीमांसकं ये} अतः उनका भति के गृढ्‌ अर्थो का उद्घाटनं 
करना नितान्त स्वाभाविक दहै। परन्तु एक कोरे पण्डित का विशाल साश्नाज्यकीं 
बागहोर अपने हाथमे धारण करना तथा उसका अत्यन्त घुचारुषू्पसे संचालन 
करना असम्भव नहीं तो भाश्चयंजनक अवश्य है! यदि हम सायण को एक राज्य- 
प्रबन्धक अमात्यके रूपहीमें पातेतो हमे विशेष विस्मयन होता, परन्तुएक 
मीमांसा-- मांसिलमत्ति पण्डित को-- शास्वाभ्यास मेँ अपने जीवन को विताने वाले 
विद्धान्‌ को- व्याकरण की गुत्थियों को सुलक्षाने वाले वैयाकरण को--जब हम 
रक्तरजित रण के प्राद्धण मे अपने हाथमे चमकता कृपाण चमकाते तथा प्रबल 
शत्रं के अभिमानोघ्नत सस्तकों को छिन्न-भिह् कर पादावनत करते तथा अपनी 
अद्रम्य कीरता का साक्षात्‌ दुष्रान्त प्रस्तुतकरते देखते हँ तो हमारा हृद्य विस्मयसे 
भर जाता है, चित्त विचित्रता से भोतप्रोत हो जाता है, मस्तिष्क ब्राह्मण्यके मानसे 
उच्रतदहोजातादहै आौर सबसे अधिक प्रतीति होने लगतताहै कि इस मध्यकालीन 
मीमांसक मे भारत के राज्य्िहासन पर चन्द्रगुप्त को प्रतिष्ठित करनेवाले भमात्य 
कपैटिव्यकी ही आत्मा नहीं रक्षक रहीहै, प्रत्युत इस कलियुगी ब्राह्यण-पण्डित के 
खूप मे (महाभारतः ये अपने रणकीशल के जौहर दिखलानेवाले, रणरगधीर द्रोणा- 
चायं की भव्य सूति भी उल्लसित हो रही है । वास्तवमें सायण प्राचीन पाण्ड्त्यके 
एक एसे आदशं उदाहरण थे, लिक लिए पीछे के समय छान-बीन करने परभी 
अस्य कोई सुन्दर उदाहरण सामने नहीं आता । वह्‌ एक भव्य विभूति थे, जिसको 
आभा इन साहे पांच सौ वर्षोके दीधं कालके अनन्तर भी उसी प्रकारस्े चमक 
रही है तथा अभी तक फीकी नहीं हुई । अतएव सायण कै चरित्र कौ विशालता तथा 
गुण-गरिमा से चमल्कृत आलोचकों को काश्च के शिलालेख की निम्नलिदित भाव- 


मयी पंक्तियों को बलात्कार दुहुराना पडता है-- 


“भा रद्राजकुलेश सायण ! गुणेस्त्वत्त स्त्वमेवाधिकः । 
धन्य है सायणाचायं 1 भौर धस्य है उनका विचित्र चरित्र! { | 


(३) 
वेदभाष्य से भिन्न ग्रन्थ 


सायणाचायं जसे व्यवहा र-कूशल विद्धान्‌ का जीवन-क्षेत्र सीमाबद्धन था, एक्‌ 
ही दिशामे उन्हने.भपने का्यक्षेत्र को अग्रसर नहीं किया। जिस प्रकार उनकी 
का्ये-सीमा विपुल तथा विस्तृत थी, उसी प्रकार उनकी वित्ता भी "चतुरख' थी; 
सर्वागीण थी। वेदोंके गृढु परिचयसे लेकर पुराणों के व्यापक पाण्डित्य तक, 
अलङ्कार सस्णिके विवेचनसे लेकर पाणिनि व्याकरण की मादरणीय भर्भिज्ञता 
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तक, यज्ञनन्त्र के अन्तः परिचय से लेकर वैद्यक जसे उपयोगी शास्त के व्यावहारिक 
ज्ञान तक सर्वत्र साथणाचायं का प्रकृष्ट पाण्डित्य साधारण जनोंके भी उपकारका 
कारण तथा प्रतिभाशाली विद्वानोके भरी विस्सयपूुर्णं आदर का पात्र वना हू है। 
संस्कृत साहित्य के प्रायः माननीय अनेक विभागमे सायणाचायं ने अपनी रमणीय 
रचनाओं से स्तुत्य कराये किया, परन्तु इनके साहित्यिक जीवन का चूडान्त महत्व 
इतकी वेद-भाष्यों की निमिति दहै। सायण ने लगभम तीस वषं कौ अवस्थासे लेकर 
अपने जीवेन के अन्तिम वषं तक लगातार अटूट परिश्चम तथा अदम्य उत्पाहुसे 
ग्रन्थों की रचनाकी। 
` सायण अमात्य-पद पर अधिष्ठित होने तथा प्रधान मन्प्रीके गुरुतर कायं के 
संभालने मे लगे रहने पर भी पुस्तकप्रणयनके कायंसे कभी भी उदासीन नहीं े। 
उनका ध्यान उपयोगी ग्रन्थो के निर्माण की ओोर.सव॑दा आकृष्ट रहता था । सायण 
के जितने भी ग्रन्थों की उपलब्धि इस समयहोरही है, उन सब की रचना मन्त्रित्व- 
कालमेही हुई । इससे यह परिणाम निकालाजा सकताहै किया तो मन्त्रीकाल 
के पूवक ग्रन्थ प्राप्त नहीं हँ अथवा इन्हुने उस कालमें किसी ग्रन्यकी रचनादही 
नहीं की। जो कुषभी हो, आजकल सायण के उपलब्ध ग्रन्थो का उनके मन्वित्व- 
कालसे गहरा सम्बन्धहै। अतः लेखक का अनुमान है कि अपने आश्रयदाता नरेण 
के प्रोत्साहनकाही यहु परिणाम प्रतीत हौताहै कि विपुल राजकीय कार्योमें 
व्यभ्रं रहने पर भी सायण ने अपने आश्रय प्रदाता क सन्तोषा्थं तथा साधारण जनता 
के उपकाराथं इन सुन्दर उपयोगी प्रन्थोंकी रचनाकी ¦ इसके लिए हमारे पास 
प्यर्प्ति प्रमाणभीदहै कि बुक्क भुपालकी आज्ञापाकरही सायण ने वेदभाष्यं को 
रचा । अतः इन ग्रन्थों कौ रचना में राजा की आज्ञा तथा इच्छा ही विशेष महत्व 
की मानी जा सकतीटहै। जिस प्रकारसे हो, सायणाचार्य ने इन ग्रन्थों की रचना 
से सस्छृत साहित्य के रसिको के ऊपर जो अनुग्रह किया है, जो महती कृपा दिखलाई 
है, वह वास्तवमे नितान्त ए्लाधनीय है । साधारण संसछृतन्न सायण को केवल ` 
वेदभाष्यो के रचयिताकेही कूपमे जानता है--अीर एसा मानना तथा जानना 
त्यन्त उपयुक्त भी है परन्तु फिर भीसायणने केवल इन्हीं प्रन्यौं की रचना नहीं 
कहै । डाक्टर ओप्रेवट सायण के नाम से भिन्न-भिन्च पुस्तक-सुचिर्यो मे उल्लिखित 
पचास ग्रन्थों का कत्व सायण के सिरप्रमढ़ाहै। परन्तु इन ग्रन्योँकी परीक्षा 
से प्रतीत होतादहै कि किसी साधारण पंडितने इनकी रचना स्वयं करके सायण के 
नाम से इन्हं व्यवहूत. कर दिया । उन्होने वेदभाष्यों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्यके 
विभिन्न भागों से सम्बन्ध सात ग्रन्थो की रचनाकीषहै, जो अकेले भी इनकी कीर्ति 
कौमुदी को विद्योतित करने मे स्व॑धा पर्याप्त है । | 
यहा इन ग्रन्थों का यथासम्भवे तिथिक्रम से वर्णन क्रिया जावेगा | 
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{ १) सखभाषित-खुधानिधि 


तायणाचायं ने वेदभाष्यं को छोडकर अन्य ग्रन्थो.के नामकरण मे समानता 
रखी है । उन्हुं “सुधानिधि' शब्द बड़ा प्यारा लगता-सां जान पडता है । भतः अपने 
ग्रन्थो को सुध्रानिधि नाम से अभिहित कियाद ! सायण के प्रथम भाश्नयदाता कस्पण 
( १३४०-१३५४ ई० ) के राज्यकालमे इस ग्रन्थ की रचना हुई थी 1" अतः यहं 
उनकी प्रारम्भिक रचनाओं से एकदै) पुरषाथे-चतुष्टयको सामने रख कर 
इसे चार पर्वो मेर्वांटाहै। धर्म, भथं काम ओौर मोक्ष । सायण ने भागे चलकर 
पुरुषाथे-सुधानिधि नामक एक अन्य ग्रन्य की भी रचना कौ थी, परन्तु इन दोनोमें 
` स्पष्ट पा्थंक्यदहै। परुषाथै-सुधानिधि मे केवल वेदव्यास के ही तत्तद्धिषपक एलोक 
अहाभारत तथा पुराणोंसे संगृहीत किथिगणएर्हैः परन्तु इस सुभाषित-सुधानिधि में 
अन्य कवियों के पदयो का संग्रह) विषय एकहीदहै) 





्र्म-पर्वं ते ३४ पद्धतिर्या तथा २०३ श्लोक है, अथं-पव में १३७ पदति भौर 
६३७ शलोक; काम-पवं मे ५२ पद्धति भौर २१५ श्लोक तथा मोक्ष-पवं मे १६ 
पद्धति भौर ६२ श्लोक । इस प्रकार इस पूरे ग्रन्थ मे २३६ पद्धति तथा १११० श्लोक 
ह! प्रस्थ काफी वडा है। इसमें अ्थै-पवं अवेक्षाङृत सबोंसे बडा दहं। राजमन्त्री 
हने के कारण सायण क) अथं-विषय की ओर अभिरुचि होना स्वाभाविक हीह) 
इस समय सायण तीस या बत्तीस वर्षोके होगे, एेसा अनुमानतः सिद्ध दहं) 
इस ग्रन्थ की महत्ताके विषयमे दो विशेष वातां का ध्यान रखना चाहिए । 
पहली बात तो यहुहै कि यह ग्रन्थ शारंगध्रर पद्धति ( रचना-काल १३९३ ई० ) से ` 
` पुराना है! अतः इसमे उसने भी प्राचीन कविजनों की चुनी कविताओं का सग्रह दे 
परन्तु श्लोकों के पीछे उनके कर्तां के नामन देने से इसमें कुछ तुटि-सी आ गरई है । 
दूसरे, इसका महत्त्व एेतिह्‌ासिकं है । अथं-पवें मे एक लम्बा अंश दहै, जिप्तका नाम 
“राज चाटुपद्धति' है । इसमें तत्कालीन विजयनगर के शासकों के विषय मे अनेक 
पद्य संगृहीत हैँ । भतः इनकी सहायता से उन राजां के विषय मे एेतिहासिक तथ्य 
का पता चल सकता है । इस प्रकारं ग्रन्थ की उपादेयता सर्वधा माननीय है, 


` इससे कछ श्लोक यहाँ उद्धत क्रिये जति हं - 





१. भरद्राजान्वयभुजां तेन सायणमन्त्रिणा । 
व्यरच्यत विशिष्टाथैः सुभाषितसुघानिधिः ॥ ` 
इति पूर्व-पश्िम-समुद्राधीषवरारिराय विभाल श्री कम्पराज महाप्रान 
-भरद्वाजवंश-मीक्तिक-मायणरतनाकर सुधाकरभ्माधवं केल्पतरु-सहोदर-क्नी सायणायं 
विरचिते सुभाषित्तसुध्ानिधौ। 
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मेरः स्थितोऽपि दरे मनुष्यभूर्मि धिया परित्यज्य । 
भीतोऽवश्यं चोर्यात्‌ चोराणां हेमकाराणाम्‌ ॥ 


>< > १< 


अनुयातोऽनेकजनेः. परपुरुषधृतः भुवर्णंशकलयुतः + 
सधिकारस्थः शव दव न वदति न श्छणोति नेक्षते किञ्चिन्‌ ॥ 


€ . 


त्यागं भोगं विना च सत्तामात्रेण यदि धनिनः। 
वयमपि किमपि न धनिनस्तिष्ठत्ति नः काच्नो मेहः 


( २ ) प्रायदिचत्त-खुधानिधि 


यह्‌ सायण कौ दुसरी रचना प्रतीत होती है । इसका दसरा नाम "कमं विपाकः 
भीदहै। हिन्दु धर्मशास्त्रो के प्रधान तीन विषय हा करते ह: आचार, व्यवहार 
तथा प्रायश्चित्त । इसमे प्रायश्चित्त का विषय भी बड़े महत्व का माना जाता है । 
इसी उपयोगी विषय का विवेचन हस ग्रन्थ का मुख्य उदेश्य है । इस ग्रन्थ की रचनाः 
कर सायण ने धरमेश्लास्त्र में अपनी प्रवीणताही नहीं दिखलाई है, प्रव्युत धर्मशास्त्र 
ॐ विद्याधियोंका भी विशेष उपकार क्ियाहै। संगम भूपाल के मन््ीकालमे 
सायणने जिन चार ग्रन्थों को बनाया, उनमें यह्‌ ग्रन्थ प्रथम प्रतीतहो रहाहै। 
उस समय सायण की उघ्र लगभग चालीस वषं की.थी। 


( ३ ) आयुवेद्‌-सुधानिधि 


इस ्रन्थमे सायणने आयुवदके रहस्यों का प्रकटीकरण किया ह । इससे 
मतीत होता है कि सायण का ध्यान धर्मशास्त्र के साथ-साथ गायुवेद जते सर्वोप- ` 
कारक व्यावहारिक शास्त्र की भोरभी ग्याथा। सायण कौ सर्वागीण विद्रता 
तथा अनुपम लोकोपकार बुद्धि क्रा यह्‌ श्रेष्ठ उदाहरण है । इसका उल्लेख सायण 
नै अपने अलद्धुार-सुधानिधिमे किया है, जिससे इसका रचनाकाल इसके पहले 
अनुमान सिद्धहै।' | | | 

श्रीशेलनाथ' नामक पण्डित ते अपने प्रष्नोत्तररलमाला' नामक व्यक ग्रन्थ | 
भं लिखा है कि ठनके पितामह "एकाञ्ननाथ' ने सायण मन्तरी की प्रेरणा सष “आयर्वेद- 
युधानिधि' का संग्रह किया-- | 





` १. भायुरेद-सुधानिधि-व्यसनिभिः भीसायणार्योदितं भेषज्यम्‌ : इण्डियन एण्टि 
क्वेरी ( १९१६ ) के पृष्ठ २२ परर उद्धृत । 


( २५). 
एका्नाथो यत्तातः सायणामात्यचोदितः। 
| | समग्रहीत्‌ सुबोधाथमायुर्वेदसुधानिधिम्‌ ॥ 
( ७ ) अटङ्कार-सुधानिधि | 
पस्षायणने इसम्रन्थमें संस्कृत के समस्त अलङ्कारो का लक्षण तथा उदाहरण 
प्रस्तुत किया है । इस ग्रन्थ की रचना से सायण मलङ्कारक्चास्व्र के भी पण्डित अतीत 


होते है । इसका प्रचुर प्रचार दक्षिण भारत मे अवश्य था; क्योकि दक्षिण के युप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ अप्पय दीक्षित ने अपने अलङ्कार ग्रन्थ ( चित्रमीर्मासा) मे इसका निदज्ञ 


 कियाहै। यहु अपने ढंग का एक अनूढा प्रन्थ प्रतीत होता है । यदि एक ही ग्रन्थ 


कारने किसी अलङ्कार ग्न्य की कारिका तथा उदाहरण को स्वयं लिखादहै, तो 
` रेसा. परायः हमा करता है कि वह अलङ्कारं के उदाहरण अपने आश्रयदाता की 
प्रशंसा मे बनाता है । दृष्टान्त के लिए कतिपय आलङ्कारिकं का यहां उल्लेख किया 
जायगा 1 विद्याधर ने अपनी (एकावली' के उदाहरणौं मे अपने आश्रयदाता उडीसा 
कै राजा नरह कौ प्रशस्त स्तुतिकीदहै, विद्यानाथ ने ्रतापरुद्र यशोभूषणः में 
 वारगलके क्षाकतीय नरेद प्रतापरुद्रदेव के प्रशंसात्मक श्लोकों को सवत्र उदाहरण 
के स्परे दियाहै। रूपकके लक्षणों ॐ उदाहरण देने के लिए वि्यानाय ने. 
प्रतापरद्रके विषयमे एक नवीन रूपक कोही रचना कर इसमे सम्मिलित कर 
दियाहै। इसी प्रकार "अभिनव कालिदास" उपाधिधारी नृसिंहं कवि ने अपने 
"नज्ञराजयशोभृषणः' मे महीशुर के वीरभूपाल के पत्र, अपने आश्रयदाता नञ्जराज 
की स्तुत्तिमे ही उदाहरण द्षएिर्है) आलङ्कारिकं की प्रायः यही क्षुण्ण पदति 
है, परन्तु सायण ने इस प्रन्थमें एक विचित्र मागं कौ उदृभाभवना कीदहै। 
इसमे जितने उदाहरण दिये गए है, उने से अधिकांश ग्रन्थकार के जीवन-चरित 
सही सम्बन्ध रखते है। इसकी यह विशेषता इसे इस सम्प्रदाय के ग्रन्थों से सर्वधा 
पृथक्‌ करती दहै । ये उदाहूरण सायण के जीवन.वृत्त के समज्नने मे बड़ ही उपयोगी 
सिदध हए दहै । इनकी सहायता से हम केवल सायण केही जीवन की विशिष्ट 
- घटनाओं से भली-भांति परिचित नहीं हो जाते, प्रच्युत उनके कुटुम्ब के आश्रयदाता 
 आदिके विषयमे भी अनेक ज्ञातव्य विषयोंसे अभिज्ञ बन जति । इस ग्रन्थक 
उतल्लेव सायणीय वत्त लिखने में किया गयाह। दुःखकी बात दतनी है कि यहु 
्रन्थ-रत्न अधूराही दै), यदि यह्‌ कहीं पुरा भिलता तौ सायणीय वृत्त की पर्याप्त 





१. इत ग्रन्थ के पता लगाने वाले महामहोपाध्याय भार० नरस्सिहाचायं महोदय 
ने लेखक को अपने पत्र मे सुधित किया टै कि विशेष खोज करने पर भौ यह ग्रन्थ 
पुरा नहीं मिल सङा । यह अधूरी प्रति इस समथ मसर के राजकीय पुस्तकालयमें 
सुरभित है । | | 


( २६ ) 
अभिज्ञता हमें प्राप्त होती । भस्त; इस ग्रन्थ का जितना भी अंश इक्त समय उपलबन्धः 


हभा है" वह्‌ भो अत्यन्त महत्वका है। इस ग्रन्थ का उपयोग इस पुस्तक में 
आवश्यकतानुसार प्रचुर शच्रामे क्रिया गया है| 


(५ ) धातचत्ति 


वेयाकरणों मे यह्‌ दृत्ति माघवीया धातुवृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है, परन्त्‌ रचना 
इसकी सायणने ही कौ । उन्होने प्रत्येक गणकी पुष्पिका मे अधने नाम का स्पष्ठः 
उल्लेख किया टै" तथा ग्र॑थारम्भमे भी सायण विरचित होने पर भमी (माधवीयाः. 
नाम से व्यवहृत किया है 1२ अतः इनके कतरंत्व की छाप इम पर सप्रम ण दद्ध होती द्वै! 


यह्‌ ग्रन्थ पाणिनीय धातुपाठ की विस्तृत तथा अतीव प्रामाणिक टीका] टै । 
इसमें ग्रन्थकार ने हेलाराज, भद्र भास्कर, क्षीरस्वामी, शाकटायन, पतञ्जलि, भागुरि, 
कयट, हरदत्त, जयादित्य आदि-भादि अनेक प्राचीन ग्रन्थकारो के मतो का स्थ्रान- 
स्थान प्र उल्लेख कियाहि। इसमे धातु की व्याप्यामें केवल तिङन्त रूप ही 
प्रदशित नहीं किए गए है, प्रत्युत उसके निष्पघ्च कृदन्त रूपों के भीसप्रमाण उल्लेख 
हँ । उसमे किसी प्रकार की व्याकरण सेम्बन्धी विशेषता होने पर उसका भी वर्णन 
 प्रमाणके साथ किया गथा है। उदाहरणा, "वर्षभ" शब्द को लीजिए । साधारणतः 
यह॒ शब्द पुननंवा ओौषधि के लिए प्रयुक्त होता है, परन्तु सायणने क्षीरस्वामी, 
सुभूतिचन् तथा भागुरि के प्राण वाक्यों का उत्लेख करं बतलाया है कि हस्व 
उकारान्त वर्षु" का प्रयोग मेढक के लिए होता है अर द्सलिए उसकीस्त्रीको 
(वर्षाभ्वी कहते है । इतना ह नहीं, वैजयन्ती कोष करे कर्ता यादव प्रकाशने तो 
ऊकारान्त वर्षम्‌ शब्द को ही मेढक के थमे बतलाया है। परमत के उल्लेख ॐ | 
बाद सायण ने अपने भी मत को वत्तलायाहै। इसप्रकार यह्‌ ग्रन्थरत्न वास्तव 
शब्दशस्त्रके लिएज्ञानका भाण्डागारहै। इसकी प्रसिद्धिभी तदनुकूल ही है । 
पीछेके वैयाकरणोंने बडे आदरके साथ इसके मोका उल्लेख अपने ग्रन्थों मेँ 
किया दहै। ` | ~ | 
इसके कई संस्करण प्रकाशित हृए हैँ । बहत पहले 'पण्डितपत्र' में इसका प्रकाणनं 
हा था । पौषठे महीशूर कौ संसृत ग्रन्थमाला में कई जिल्दों मे एक बद्धा संस्करण 























१. इति पूवं दक्षिण पश्चिम समुदराधीश्वर कम्पराजसुत-संगमराज महामन्तिणा 
मायणपुत्रेण माधवसोदरेण सायणेन विरचितायां माधवीयायां धातुवृत्तौ शब्बिकर- 
णाम्वादयः। ~ : ` ` . | 
‡ २. तेन मायणयुत्रेण सायणेन मनीषिणा । ` 

आख्यया माधवीयेयं धातु-वुत्तिषिरच्यते ।। १३ ॥ 


( २७ 

निकाला था; परन्तु दुर्भाग्य सेः यह उपलब्ध नहीं है । आजकल काशौ संस्कृत 
सीरीज मे १०३ वंँग्रन्थके रूपमे यह्‌ वृत्ति प्रकाशित हुई दहै) 

इन चासो ग्रन्थो की रचनाके समय सायणाचायं संगम ( दवितीय ) भूपाल के 
मधान मन्द्र य \) इतकौ रचनाक समय उनकी अवस्था चालीस वषं से लेकर 
वैताली साल की सम्भवतः होगी । अतः इन चारोके निर्माण का काल वि° 
स० १४१२ से देकर वि० सं० १४२० है। सायण के जीवन का यह्‌ समय युद्धो में 
विजय-वैजयन्धी फहराने का समय था; इस समयमे वह्‌ केवल संगम के राज्य 
परभन्धमे ही व्यस्तन थे, बल्कि अनेक संग्रामो मे शत्रुओं क्रो परास्तंकरसनेमें भी 
संलग्न थे। यह बड़े आश्चयं का विषय जान पडता दै किटेपे समयमे भी, जत्र 
इन्हे शायद ही अवकाश मिलता हो, सायणने किञ्च प्रकार एक नहं, चार उपयोगी 
तथ स्थूलकाय पुस्तकों को रचन कर डाली। यहु घटना इनके विशेष उत्साह, ` 
अट्ट. परिश्रम तथा अलोकसामान्य मनःशान्ति की पर्याप्त परिचायिका है।. 
ताधारण व्परक्तिके ल्लिए इतना कायं करना नितान्त असम्भव होता, परन्तु सायण 
जैसे महान्‌ व्यक्ति के लिए विभिन कार्योमे व्यस्त रहने पर भी भ्रन्थों को रचना 
का रलाघनीभ काथं उनके अलौकिक गुणों को प्रकट करर्हादहै। | 


(६ ) पुरषाथे-खुश्ानिषधि 














२९ | २६ >€ 
तेन मायण-पुत्रेण सायणेन मनीषिणा | 
 म्रस्थः कमंविपाकाख्यः क्रियते करुणावता ॥ 
(ख) इति > > >€ श्री संगमराज सकलराज्य धुरन्धरत्यः `` *" 
श्रौ मत्छायणाचायेस्य कृतावलङ्ुारसुधानिधो-"" ` ` "॥ | 
(ग) अस्ति श्री संगक्ष्मापः पृथ्वीतलपुरन्दरः। 
तस्थ मन्त्रिशिरोरत्नमस्तिं मायणसायणः ॥ 
तेन मायणपूत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
 आख्यया माधवीयेयं धातुवुत्तिविरच्यते ।। 
२. तं सव॑वि्यानिलयं तच्वविद्‌ बुक्कभूपतिः । 
सत्कथाकौतुकी हर्षादपृच्छत्‌ राजशेखरम्‌ ॥ 
श्रतानि त्वन्मुखादेव शास्त्राणि विविधानिच । 
पुराणोपपुराणानि भारतं च महामते ॥ 
सर्वाण्येतानि विग्रद्धः ! गहनान्यल्पमेधसराम्‌ । 


( र<). 


ते सब विद्याओं के निकेतनश्री माधवाचायं से प्रसन्न होकर पृछा कि है महामते ! 
मापकरे श्रीमुख से मैने विविध शास्तरो, पुराणो, (उपपुराण तथा महाभारत को सुना 
है; परन्तुहेि विप्रन | मल्पबुद्धि वाले पुरुषों के लिए ये गहन द । अतः आच्यान- 
ङ्प से पुरुषार्थोपियोगी व्यासवाक्यो को मुस सुनादइए । बुक्क के इस ` सुन्दर 
विचारसे माधव नितान्त प्रसन्न हए भौर राजा, की प्रशंसा कर बोले कि यह मेरा 
सायणाचायं नामक अनन विद्वान मे अत्यन्त श्रेष्ठ है । सेर उपदेश ते सब कथाओं 
को भापको सुना देभा। इस प्रकार राजाको प्रसन्च करके माधवने सायणकी 
ओर अपनी दृष्टि फेरी । तब सायणते राजासे कहाकरि है महाप्राज्च ! आपका 
शस्ताव चब सुन्दर है । अपकी बुद्धि धर्मोन्मूखी है । यै लोक के हित की कामनासे 
न्यासवाक्यों को कहता हँ ! सायण के इन व्यासवाक्योकाही यह संग्रह `पूरुषाथं - 
सुवानिधि" के नामस प्रसिद्ध हभ । | 

ऊपर के उद्धरण से ्रन्थके निर्माण हीने का कारण जाना जाता है। यह्‌ ग्रन्थ 
.विजयनगराघीश्वर श्री बुक्कराय की भआाश्ञाते लिखा गया था। महाभारत तथा 
पराणो से धमं, अथं, काम तथा मोक्ष के विषय म बहुत विवेचन है । इन वचनो को 
एक ग्रन्थे एकत्रित करना ग्रन्थकार का उद्य है । इसके पहले ही सायणते 
सुभाषित-सुधानिधि' मे एतदृविषयक पो का संग्रह क्रिया धा, परन्तु वह संग्रह 
संस्कृत के प्राचीन तथा समसामयिक्र कवियों कौ कृतियों से था। यह्‌ संग्रह व्यास- 
रचित ही वचनों के संकलन होने से उससे सवैथा भिन्न है । ॑ 


(७ ) यजतन्त्र-खुधानिधि | 
इसके पुष्पिका^ मे सायण ने अपने को हरिहर महाराज का सकल साम्राज्य 





सानन 











तस्मादाख्यानरूपाणि सुखोपायानि सुव्रत । | 
पुरुषाथपियोगीनि व्यासवाक्यानि मे वद्‌ ॥ 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा युक्ताथं बुक्कभुपतेः । 
अरशस्य त मुदा युक्तो माधवः प्रत्यभाषत ॥ 
भयं हि कृतिनामादच्ः सायणार्यो ममानुजः । 
पुराणोपपुराणेष  पुरुषार्थोपयोभिनीः । 
उपदिष्टा मया राजन्‌ ! कथास्ते कथयिष्यति” | 
इति प्रसाद्य राजानं सायणायंमुदैकषत। ` 
सायगणार्योऽग्रजेनोक्तः प्राहु बुक्क महीपत्तिम्‌ ॥ 
साधु साधु महाप्राज्ञ! बुद्धिस्ते धर्मदेशिनी । 
वदामि व्यासवन्यानि लोकानां हितकाम्यया? ।। 
१. इति श्रीमद्राजाधिराज परमेश्वर हरिहरमहाराज-सकलसाज्नाज्य-धुरन्धरस्य 
वेदिकमागेस्यापनाचायंस्य सायणाचायेस्य कृतौ यज्ञतन्त्रसुधानिधौ "“- “| 


( २६ ) 
ध॒रन्धर लिखा है! अततः हरिहर के समय मे इसके विरचित होने कौ बात स्पष्ट 
ही है। अथवंभाष्य तथा शतपथ-भाष्य भी इस राजा के समय मे बने । अतः इन 
धाष्यश्रन्थों के साथ यह्‌ ग्रन्य सायण कौ अन्तिम रचना प्रतीत होतादहै। यज्ञोके 
अनुष्ठान के विषयमे म्रन्थक्रा होना नामस जान पडता है । अभी तक छपा नहीं । 


( ४ ) 
सायण कै वेदभाष्य 


मर्स्व 

सायण क्ते इतर न्यो क विवरण के अनन्तर उनके वेदभाष्यं का प्रकृत 
विवेचन यहा. अब प्रस्तुत किया जायगा । सायण के मन्य ग्रन्थो को उतना महत्व 
प्राप्त नहीं है, जितना इन वेदभाष्यों को ! सवे साधारण तो इनकी अन्य रचनाओं 
के अस्तित्वसे भी सर्वेथा अपरिचित है । वह तो सायण कौ इन्हीं वेदभाष्यों के रचयिता 
के रूप मे जानतादहै तथा आदर करताहै। वे वेदभाष्य ही सायणाचायं कौ 
कमनीय कीत्तिलता को सर्वदा आश्रय देनेवाले विशाल कल्पवृक्ष है, जिनकी शीतल 
छाया मे भादरणीय आश्रय पाकर सायण की कीर्ि-गरिमा सर्दव बुद्धि तथा समृद्धि 
 श्राप्त करती जायगी । ये वेदभाष्य ही सायणाचायं की अलौकिक विद्रत्ता, व्यापक 
पाण्डित्य तथा विस्मयनीय अध्यवसास को मिव्यक्त करने के लिए भाज भी नितान्त 
समथ हैँ तथा भविष्यमें भी बनाए रखे । इन्हीं विशाल कीति-स्तम्भों कौ रचना 

की प्रकृत कथा प्रेमी पाठकों को सुनाई जवेगी । ` 


रखना का उपक्रम 

महाराज बुक्कराय के संस्कृत साहित्य, आर्य॑धमे तथा हिन्द सभ्यता के प्रति 
विमल तथा प्रगाढ अनुरागसे हम स्वेथा परिचित है इप्तका प्रकटीकरण पी 
के पृष्ठोंमे प्रमाणपुरःसर कियाजा चुकादै। महाराज ने अपने उच्च विचारों 
कतो कार्यरूप मे परिणत करने कै लिए यह्‌ आवश्यक समज्ञा कि हिन्द्र धमं के 
जाद्दिम तथा प्राणभूत ग्रन्थरत्न वेदों कै अथेकौ सुन्दर तथा प्रामाणिक ढंगसे 
व्याख्याकी जाय) इसके लिए उन्होने भपने आध्यात्मिक गुर तथा राजनीतिज्ञ 
अमात्य माचव को आदेश दिया कि वेदों के अथं का प्रकाशन किथा जाय । माधवा- 
चायं वेदा्थंके मर्मज्ञ मीमांसक थे! “जैसिनीय स्यायमालाः की रचना केर उन्होने 
अपने मीमांसा-ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय दिया था। अतः देसे सुयोभ्य विद्वान्‌ -से 
वेदार्थं की व्याख्या के लिए प्राथेना करना नितान्त उपधृक्तथा। परन्तु जान पड़ता | 
दै कि अनेक अन्य आवश्यक कायां म व्यग्र रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा 


( ३० ) 
भाश्रयदाता के इस आदरणीय आदेशको मानने ङे लिए तयार नही हृए । इस 
कारण से अथवा अन्य क्रिसी अभिप्राय से माधवने अपने ऊपर इस्र गुरुतर 
कायं के निबाहुने का भार नहीं रखा । फलतः उन्होने राजा से कहा : यहु मेरा 
छोटा भाई सायणाचायं वेदो की सव बातोको जानतादहे; गृढ़सेदही गढ़ अभिप्रायः 
तथा रहस्ये परिचित है। अतः दी को इस व्याख्या कायं के लिषएु निक्त 
कीजिए । माधवाचार्य ऊ स उत्तर को सुनकर वीर बुक्क महीपति ने सायण चाये 


को वेदां के परकाशनके लिए आज्ञादी। तव छेपालु सायणाचायंने वेदार्थोक्ी 
व्याख्या की । 


यह्‌ विवरण तंत्तिरीय संहिताभाष्य के आरम्भे दिया गया है) इसमे पाठको 
कम विदित हो जायगा क्रि वेदभाष्यो कौ रचना का उपक्रम क्योंकर हा । सायणा- 
चायं ॐ जीवन का अव तक का समय कम्पण तथा] संगम ॐ मन्त्रीका्यं के सम्पादन 
पेव्ययहृलाथा। वे नल्तूर के आसपास शासन तथा प्रबन्ध करने मे अवततक लगे 
थे। वरे विजयनगर के शासक हरिहर तथा बुक्क के साथ धनिष्ठ परिचय त्तथा गाह 
अचुराग प्राप्त करनेमे अभी तक सौमाग्यशालीन थे। सच तो य्ह है कि विजय- 
नगरमे बाहर अत्य भूपालो के संग राज्यप्रबन्ध मे संलग्न रहने के कारण सायण 
डुक्क के दरबारसषे दुर ही रहते थे। अतः यदि महराज बुक्रक प्तायण की योग्यता 
तथा विद्रतास्ते स्वेया परिचितो, तो यह कई आश्चयं की बात नही मालूम 
पडती । माधव की विशेष योग्यता को वह भली भांति जानते थे; वरथोकि माधव का 
समग्र जौवन विजयनगर के शासकोंके संगे ही बीता था। अतः उन्हुं वेदार्थं 
प्रकाशक के लिए आदेश देना नितान्त स्वाभाविक है) परन्तु माधव ने अपने-आपको 
शच उत्तरदायी कायं के संभालने मे न लगाकर अपने अनुज कौ इसके लिए चुना। | 
उन्हूं अपने भाई की विपुल विद्रत्ता तथा वेद की ममज्ञता मे बडा विश्वास था 1. 
अतः इस कायं को उन्हे ही सौपा । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि ---------- 1! रत सष्ठ प्रतीत होता है कि मचपि वुचक क की 











| £ तत्तटाक्षेण तदपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः। 
` भआदिशन्माधवाचार्यं वेदार्थस्य प्रकाशने ।+ 
स प्राहु नृपति “राजन्‌ ! सायणार्यो ममानुजः । 

सव वेत्येष वेदानां व्याख्यातृत्व नियुज्यताम्‌” ॥ 
इत्युक्तो माघवायेण वीरबुक्क महीपतिः । 
अन्वशात्‌ स्ायणाचायं वेदास्य प्रकाशने। 

ये पूर्वोत्तिरमीमांसे ते न्याख्यायातिसंग्रहात्‌ ।. 
 इगचुः सायणाचार्य , वेदार्थं वक्तुमुद्यतः । 


५५ 


 --त॑त्तिरीय संहिताभाष्योपक्रमणिका 


( ३१ ) 

ही अज्ञासे वेदभाष्यों की रचना का सूत्र-पात हु, तथापि साधवाचाये का हाथ 
इसमे विशेष दीखता है । अतः जिष्प्रकार हम इस ्रन्थ-रत्नोके लिए सायणाचायं 
करेक्छणीरहै, उसी प्रकार हम माधवाचायंके भीदहैँ। माधवके लिएहमे ओरी 
आदर दहै! आपकी यदिप्रेरणा कहींन हुई होती, तो इत वेदध्राष्योकी रचनाही 
सम्पञ्च नहीं होती । अतः वेदाथिमानियों को महाराज बुक्क, माधवाचाये तथा 
सायणाचार्य--इन तीनों के प्रति इन गौरवमय प्रन्थोंके निर्मणके लिए अपनी 
प्रगाढ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए 


संख्या 


अव तक "वेदभाष्य शब्दका प्रथोर ऊपर इस ढंमसे किया गया है, जिसमे इसके 
दवारा किसीएकही ग्रन्थको लक्षितं करने का भाव प्रकट होता ह 1 परन्तु बातत 
एेसी नहीं है। °वेद' शब्द संहिता तथा ब्राह्मणक समुदाय के लिए प्रयुक्त क्रिया 
जाता है। अतः वेदभाष्य के द्वारा संहिता तथा ब्राह्मण की व्याख्या लक्षितः 
होती दहै) | ॑ 


जिन संहितार्भो तथा ब्राह्मणों के ऊपर सायण ने अपने भाष्य लिखे, उनके 
नामों का यह उल्लेख किया जाता है ) जह तक पताचलतादहै, सायणने ज्ञान 
काण्ड न्मे व्याख्यामे किसी ग्रन्थ को नहीं लिखा 


सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं के ऊपर अपने भाष्य लिखे-- 


( १) वत्तिरीय संहिता ( कष्ण यजुवद की } 
(२) ऋ्वेद संहिता 
(३) सामवेद संहिता 
-( ४ ) काण्व संहिता ( शुक्ल यजुवंदीय ) 
( ५ ) अथववेद संहिता 
 सायणकेट्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक-- 
(क) कष्ण यजुक्दीय ब्राह्मण-- 


` ( १) तंत्तिरीय ब्राह्मण 
(२) तंत्तिरीय आरण्यक 


, (ख) ऋष्वेदके ब्राह्मण-- 


( ३) एेतरेय ब्राह्मण 
( ४ ) एेतरेय आरण्यक 
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(ग) सामवेदके ब्राह्मण-- 


( ५.) ताण्ड्य ( पच्चविश ) महाब्राह्मण 
(६) षडविश ब्राह्मण 
(७ ) सामविधान ब्राह्मण ` 
(८ ) देवताध्याय ब्राह्मण 
( ६ ) आय ब्राहमण 
( १० ) उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
( ११) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
( १२) वंशब्राह्मण 


( घ ) शुक्ल यजुवंदीय ब्राह्मण -- 


( १३ ) शतपथ ब्राह्मण 


ईस अकार सायणाचायने ५ संहिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण-भारण्यकों की 
व्याख्या लिली । सायणछ्ृत वेदभाष्य के नामौत्लेख से स्पष्टतः प्रतीत हीतादहै कि 
उन्हौने चारों वेदों की संहितां के ऊपर सपने प्रामाणिक भाष्य लिखे तथा चारौ ` 
वेदोकेब्नाह्मणभागकी भी व्याख्या लिखी । शुक्ल यजुर्वेद तथा सामवेद के समग्र 
ब्रह्मणो पर सायण ने भाष्य लिखे । शुक्ल यजुकंदका एकही ब्राह्मण मिलता है; 
` वह दहै शतपथब्राह्मण । यह्‌ विपुल-काय ग्रन्थ सौ वड-बड़ अध्यायो मे विभक्त है । 
सायण ने इस ग्रन्थरत्न की सुन्दर व्याण्या लिदी । सामवेद के आठ ब्राह्मण मिलते 
टं । इन भो ब्रह्मणो पर सायण ने व्याष्यान लिखा है । ऋष्वेदके दो ब्राह्मण 
तथा दो आरण्यक है : पैतरेय ब्राह्मण तथा रेतरेय आरण्यक; कौषीतकि ब्राह्मण तथा 
कौषीतकि भारण्यक । इनमें सायण ने पहले दोनो पर ही व्याख्या लिखीहै। इसी 
अकार ष्ृष्ण यजुवद की एक ही शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण तथा आरण्यक की व्याख्या 
` सायण ने बनाई । कष्ण यजु्द की अनेक शाखा के ग्रन्थ उपलब्ध रह; परन्तु 
सायण ने इन सों को छोडकर अपनी शाखा के ब्राह्म तथा मारण्यक के भाष्य 
लिखें । इस प्रकार सायणाचायं ते वैदिक साहित्य के एक विशाल भागके ऊपर 
अपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिद्धे । यह्‌ कायं इतना महृतत्वपणे हा है कि 
उनको समता न तो किसी प्राचीन भाचायं स हीकीजा सक्तीरहैमौरन किसी 
परवती भाष्यकारसिही; क्योकि क्सीने भी इतने वेदिक ग्रन्थो प्र भाष्य नहीं 
चनाए । सायणाचायं के भाष्यों का महत्त्व आगे वणित है। ` 
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सायण का मह्य 


सायणाचाये ने ऊपर उर्लिखित इन सब साधनों की सहायता अपने वेदभाष्यों 
मेलीहै। उन्होने परम्परागत अथंको ही अपनाया है बौर उसकी पुष्टिमें पुराण, 
इतिहास, स्मृति, महाभारत आदि म्रन्थोंसे आवश्यकतानुसार प्रमाणो की उद्धत 
किया है,वेद के अर्थं के लिएषडगोंकीभी आवश्यकता होती है | सायण इनसे सवि- 
शेष परिचित ये । ऋप्वेदके प्रथम अष्टक की व्याख्या में उन्हे शब्दोंके व्याकरणं 
की अच्छी छानबीन की है । प्रायः प्रत्येकं महृत्वपुणं शब्दं की व्युत्पत्ति, सिद्धितथा 
स्वराघात का वणेन पाणिनीय सूत्रों तथा कहीं-कहीं प्रातिशाख्य की सहायतासे 
इतने सुव्यवस्थित ढंग से किया गयादहैकि इसेध्यानसे पट जाने पर समस्त ज्ञातव्य 
व्याकरण सम्बन्धी विषयों की जानकारी सहजमे हो जाती है ! निरुक्त का भी उपयोग 
ख ही किया गयादहै। यास्क हारा व्याख्यात मन्त्रों की ष्याख्याको सायणने 
तत्तत्‌ सन्ण्रो के भाष्य लिखते समय अविकल ल्पसे लिख दिया है । इसके भतिरिक्त 
सायणने ऋष्वेदके प्राचीन स्कन्दस्वामी आौर माधव जसे भाष्यकारोंके अथेको 
भी यथावकाश ग्रहण किया है! कल्पसूरों का उपयोग विस्तार के साथ किया गया 
है । सायण यज्ञ-विधान से नितान्त परिचय रखते थे। अतः कल्पसूतरच्विषयक 
आवश्यक तथ्यों का वणन बड़ीही खबीके साथ उन्होने सर्वत्र किया है। सूक्त 
व्याख्या के आरम्भमें ही उन्होने उक्षके विनियोग, ऋषि, देवता आदि ज्ञातव्य बातों 
का वर्णन प्रामाणिक ग्रन्थोंके उद्धरण के साथ-साथ सर्वत्र किया है । सूक्तविषयक 
उपलभ्यमान आख्यायिकाकोभी सप्रमाणदेदियादहै। भीमांसाके विषयकाभी 
निवेश भाष्य कै आरम्भ वाले उपोद्धातमें बडेही सुन्दर भौर बोधगम्यभाषामें 
सायणने करद्ियादहै। वेद-विषयक समग्र सिद्धान्तो का प्रतिपादन ओर रहस्यों 
का उद्घाटन इन उपोद्घातों मे बड़े भच्छेढंगसे किया गयाहै, जिसके कारणये 
भुमिकाएं वेदिक सिद्धान्तो के भाण्डागार कै समान प्रतीत होती है) इन्हीं सब 
कारणोसे साथ्णके वेदभाष्यका गौरवहै। सरायणनते याज्ञिक पद्धति को भपने 
भाष्यमे महत्व दिया है। उस समय इसी की आवश्यकता थी । कमेकाण्ड का 
उस समय बोलबाला था । इसी कारण इसके महत्व को दृष्टि में रखकर सायणतै 
अपने भाष्यों का प्रणयन किया! आजकल समे कुछ परिवतेन करने की भावः 
श्यकता होगी, परन्तु मागं यही है | 


इस महत्वं के कारण प्रत्येक वेदानुशीली को सायणाचाये के सामने अपना शिर 
्ुकाना चाहिए । यदि सायण-भाष्यन होते तो वेदाथं के अनुशीलन की कंस्ती दयः 
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नीय दशा हो जाती, कहा नहीं जा सकता । एेतिहासिक पदति केः मानने वातत 
 शुरोपियन स्कालर लोग भाषाशास्त्र की मनमानी व्युत्पत्ति के आधार प्र एक ही 
शब्द के अनेक विद्ध अथं करने पर तुले हूए रहै, तब परम्परागत अथं को ही अपने 
भाष्यमे स्थान देने वाले सायणाचा्थं के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्रय मने? 
 वास्तवमें वैदिक भाषा ओर धर्मं के सुदृढ गढ में प्रवेश पानके लिए हमारे पास एक 
हौ विश्वासाहं साधन है--सायणकाचारोवेदो की संहिताओं का भाष्य । प्रत्येकं 
वेदिक विद्वान्‌ के ऊपर स्रायणका ऋण यथेष्ट मात्रानें है। पाश्चात्य विद्वानों तै 
वेदों के समक्लने का जो विपुल प्रयत्न किया है भौर किसी भंशमे उन्हं जो सफलता | 
मिलीहैः वहसरायणकीही अनुकस्पाकाफलदहै। सायण-भाष्यकी सहायता से 
वे लौग वेदिक मन्त्रो का अथं समन्लने में कृतकायं हृए ह । छिट-पुट शब्दों के अर्थों 
मे यत्किंचित्‌ विरोधाभास दिखला कर सायण की हसी उडाना दूसरी बात है, 
परत्तु वास्तवमे संहिता-पंचक के उपर इतना सुव्यवस्थित, पूवपिर.विरोध-हीन, 
उपादेय तथा पाण्डित्यपूणे भाष्य लिख डालना टे खीरहै। इस काये के महत्व 
को पण्डित जन ही यथाथं मेँ सरमन्ञ सकते हँ । इसके लिए वंदिक धमं तथा संस्कत 
भाषा को जितनी अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए, इसका रवेसाधारणजन मनूमान भी 
नहीं लगा सकता । सायण कीकृपासे वेदम प्रवेश करने वालन युरोपीय विद्वात्‌ 
यदि आधूनिक विद्याके दपं से उन्मत्त होकर (सायण का बहिष्कार करो' का ञ्चण्डा 
ऊँचा कर, तो इसे सम्प्रदायविद्‌ सायणके सामने सत्यकरे प्रति द्रोह भले न समन्ञा 
जाय, परन्तु वस्तुस्थिति कौ अनभिज्ञता तो अवश्य प्रकट होती , है । यूरोपीय विद्वान्‌ 
सम्प्रदायके पहत्वसे भलीभांति परिचितन होनेसे इतत विषय में उपेक्षणीय भले 
मान लिये जाय, परन्तु अधिक दुःखतो उन भारतीयों के लिए है जो आंख मूदकर 
इन पाश्चात्य गुरुभं के चेला होनेमें ही पाण्डित्य का चरम उत्कर्षः देवते है भौर 
भारतीय सम्प्रदाय के महत्व को जान कर उसकी उपेक्षा करने मे जी-जान से तुले 
हये ह । मेरे कहने का यह भभिप्राय कदापि नहीं है कि सायणभाष्य मे दोष नहीं है । 
किसी भी मानवी कति में हमे दोषहीनता ऊ सर्वधा अभाव कौ कल्पना नहीं करनी 
` चाहिए परन्तु पूरे भाष्य के उहापोह तथा आलोचना करने प्र हमारा यही 
निश्चित सिदढान्त दै कि सम्प्रदाय के सन्चेज्ञाता होने के कारण सायणाचायंका 
` वेदभाष्य वास्तवमें वेदाथंकीकुज्ञीहै-वेदके दुगंम दुगं मेंप्रवेश कराने के लिए 
` विशाल सिहृ्ार है । | | | 
परम हषं क्रा विषय है करि पाश्चात्य अनुसन्धानकर्ता भी सायण के प्रम महुत्व 
से अपरिचित नहीं है । ऋग्वेद ॐ प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अग्रेजी विद्वान्‌ विल्सन की 
यहं उक्ति भुलाई नहीं जा सकती" कि निश्चय रूप से सायणाचायं का वेदज्ञान दतना 
` 1{-उमाष्य पप्वन्प्छल्तङ्ग प व पन्न च 1* 94$208 फाततप्रणिल्तार्‌ 2 2. 70716486 ग [ऽ (८५ धि 0९४01 





( ३५ ) 


अधिक था जितना कोई भी शुरोपियन विद्वान्‌ रखने का दावा नहीं कर सकता । 
"वे स्वयं अपनी जानकारीसे या अपने सहायकोंके द्वारा केदके परम्परागत अर्थो से 
नितान्त परिचितयथे। सायण-भाष्य के प्रथम यूरोपियन सम्पादक डक्टर सकस- 
म्यूलर ( मौश्षमूलरभदटु) का यह क्थनमभी यथाथेहीहै कियदिस्ताघरणकेटरार 
को गयी अथं कौ लड़ी हें नहीं मिलती, तो हम इस दुभेद्य किले के भीतर प्रवेश ही 
नहीं पा प्रकते थे ।" वास्तवमे सायण अन्धे की लकड़ी ( 81114 02.198 56 ) 
है । सौभाग्यसे सायण के प्रति पाश्चात्यं के भाव इधर बदलने लगे है. उपेक्षा के 
स्थान पर आदर ने अपना पैर जमाया है ओौर नाषा-शास्त्र आदि जादश्यक्‌ सानो 
कौ गहरी छान-बीनके सथ-साथ सायणके अथंकी सचाई का. पतता भब विद्वानों 
को लगने लगादहै। इस विषयमे जमन विद्वान्‌ पिशल भौर गोल्डनरने बडा काम 
क्यिाहै) इन लोगों ने "वेदिशे स्तुदियन' ( वदिक अनुशीलन ) के तीनों भागोंमें 
अनेक गूढ वेदिक शब्दों के अथं का भनुसंधान कियाद, जिसके फलस्वसरूव सायण 
के अर्थं अधिक प्रामाणिक तथा उपादेय प्रतीत होने लगे है । | 

अन्त मे, यज्ञक्वरूपी विष्णु भगवान्‌ से प्राथेना है कि यहु ग्रन्थ अपने उह्ष्य की 
यूति करने मे सवथा समथं बने ओर वैदिक तत्त्वोंका प्रामाणिकं विवरण प्रस्तुत 
कर्‌ लेखक तथा सम्पादक के परिश्रम को सफल बनावे । तथास्त्‌। 
प्रलयपयक्षि धातुः सुप्तशक्तेर्मुखस्यः श्वतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त इत्वा । 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रहम सत्यत्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥ 


-- श्रीमद्‌भागवत ८।२४।६१ 


माघी पूर्णिमा सं० २०४१ | , | 
५-२-१९८५ - `  -बर्देव उषाध्याय 
वाराणसी | | 
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2, ८2६ : 8९271785 0 ४113 ४4028878 प्ाशनार, 2. ५4. 














[ 45 1 


लि64 11005 0 पाः (जपा ग [3 पण्ल्‌ल, छरात्‌2 व (1550-1379) 
धप्तलः पाला € पलति पाल पाला ए०5 ण 2 पाणाः कत्‌ 
लगा्प्प्रल््‌ ८0 96 80 दण्ट पतल 018 500 2117272 11 ( 1579- 
1599 }) णलः पट एत्तका ह्‌ प्पलः ण पाल पू भ202822 
लाणूभा€ गप {116 प€20 ग 18 शिलाः, 


1६15 छप छठा 10 पाप ज 9०४, 10८ (00 द12101 
2 1116 पाः ४९25, 25 2 [ठण्पिपत (एव्मत६ 6०९५६ 1111 1८ 
1116012] लवृ्ाला ग स्थिः चलद प्ना2] 104 एष 15 शात 
10 रपत्‌ प्रप 8 पकाल पवा (कपत 728 ऽपात्‌ = € 
26145 9. ०2६11 वत आलप्नणट् 18 2112] ग्थ्ाठपा ए 8 
पप्रल्ठफत्ठा = एवेषल, = [पतल्ल्त च 2 एतौ ज 8 दष्टः 
गका5वद्रव हाल 0 कट कपः शल्०पाक्पजाऽ 2 पलल 
11008 9 {116 विलप $८ता८ पाठ285) पा, 28 2150 2 01261101 
देतवपप्ोड्व्ा्ा 2 एवा षतत), 2 गल्णुणाजण्‌ पपणर म 
20 द्लणअरठ लाल कणत 2००९८ 9], 2 ष्याजयाताः 5010761 ॐ 2 
1180 गतला. [प §द्र$22 ५€ 705 2. ८86 णिधा)21€ (०001712- 
पणा जा पवेश [ल्द अत वततव परस्मा), 3त्ण] १९६ 
स्तणाति अत्‌ जापफञल्य्‌ ज्मून्पाः, पन्त्य 214 वीरत्व. 
पिट दव€त्‌ सलनङ एणः 2 ण्ट त्वत्त (गण, 2 प्णालः ग 
€ (11612 9९17, / 198) 2110 ५६८2६६५ € ततर्‌ 81 (21102122212. 
वलिः कवत पट ला प्ाल्ठापक्कफ पणता ऽ [दत्ता ऽवा 
&2702 1. प्ता5 0 दणलङ 92105 2 ण्ड अुव्लपना 2आत ऽप्ः६2ए€ 
लला 7 प्ल गनद रलऽ€ ज 018 [01 (त्रा ७0१ 
11411 :-- | 





जगद्रीरस्य जागति कृपाणः सायणप्रभोः। 
किमित्येते वृधाटोपा गजेन्ति परिपन्थिनः ॥ 
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1. इति पूपश्चिमसमुद्राधीश्वरारिरायविभार--श्रीकम्पराजमहाग्रधान--मरद्राजव ल 
मौक्तिक--मायणरत्नकरसुधाकर-- माधवकल्पतरुखहोदर-- श्रीसायणायविरचिते 
सुभाषितसुधानिधो । | 

2. तेन -मायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 

` आस्यया माधवीयेयं धातुदत्तिविरच्यते ॥ ` 
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3. { & ) तस्य ( संगमस्य ) सन्त्रिशिरोरल्मस्ति मायणसायणः ॥ 

तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
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 प्रस्ताच्ततना 
उपक्रमः 
पितदेवमुष्याणां वेदशवघ्ुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदज्ञास्चमिति स्थितिः । 
चातुवेण्यं त्रया लोक्राशखारथाश्रमाः पथक्‌ | 
भूतं स्यं भविष्य च सुव वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 
-- मनुः | 


अथाभ्युदयनिःश्रेयसिद्धिदेतुकस्य घमेस्य परसाथमूतसिद्धान्तनिच यावराते 
-साधनभृता जगतयंहिकायुष्मिकपरममङ्कलखम्पादनाय भगवता करुणावरणा- 
लयेनाविभोवं प्रापिता भगवन्तो वेदा एवाऽऽस्साकं घमंसवंस्वमिति केषां 
शाक्लज्ञानजुषां विदुषां नाबनतम्‌ | नैवास्माकं मानवानान्‌; अपितु देवानां 
पितणाप्रपि वेद एत्र सनातनं चक्चरिति । चतुण्ण। बणोनां, च्रयाणां लकानां 





भ्रसिद्धिस्थानं मगवक्ती श्ुतिरेवेवि मदुवच्ने कः खलु सचेताः सन्दिश्धे १ वेद- 
शाखं विद्यय नेवान्यन्‌ किप्रपि परं साषनं यत्‌ खलु जन्तून्‌ परमाथेभूतां सोक्ष- 
पदवीमुपदिशति । मनुरपि अभुमेवाथ साघु समधयति- 


बिभति सवभूतानि वेदन्ञास्ं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यजञन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 


, अत एव वेदाथतत्वज्ञस्य भूयक्ती प्रशं पा शखेषृपलम्यते । वेदार्थज्ञानं नम 
मानवानां परमं कतेव्यम्‌ , प्राधान्यतो ब्राह्मणानाम्‌ । अत एवोक्तमाचायंः- 
हकारणं ब्राह्यणेन षडङ्ो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । स्मयते च मानवे धर्मशाश्चे- 


वेदश्च क्लाथेतचखज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 
देव रोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेदत्वमेव च । 
सर्व॑सोकाधिपत्यं च वेदश्ाद्घविदर्हति ॥ 


( ६८ ) 


अथ विदितमेव विमलधिषणानां बिद्रद्धौरेयाणां चतुर्वेदमाष्यस्चयितुस्तत्र- 
भवतः श्रीस्ायणाचायंस्यासिधानम्‌ । अखिलेऽस्मिन्‌ भारते वर्षे नास्त्येव 
ताटक्‌ कश्चन वेदशाखज्ञानसम्पन्नो विपश्चित्‌ येन नाधुनापि श्रुतिगोचरीकृतं 
श्रीमतां सायणाचायोणां नाम । श्रीमता सायणाचार्येण विरचितानि निखिल-~ 
मपि सरहस्यं श्वुत्यथजातं प्रदीपा इव प्रकाशयन्ति अज्ञानतमस्काण्डमुन्मूल- 
यन्ति चतुणोमपि वेदानां भाष्याणि सततं रञ्जयन्ति विपश्चितां चेतांसि । 
सम्प्रतं भगवत्याः श्रुत्या यः कथिदर्थः प्रतीयते, यत्‌ किमपि रहस्यमस्माकं 
बुद्धिपथमवतरति, निखिलमपि तत्‌ श्रीसायणाचायंस्यानुप्रहविलसि तमेवेति 
धवं मन्यामहे । सर्वेषां वेदभाष्याणामारस्मे तत्रभवता भ्रन्थकृता उपोट्रात- 
रूपेण वेदस्य पौरुषेयत्वापौरुषेयत्व-साथंकलत्वानथंकसादिनिबन्धनं बहवो वेद्‌- 
 ज्ञानामवष्यं ज्ञातव्या विषया निबद्धा विलसन्ति! तत्र छग्वेदभाष्योपोदात एव 
यत्र कापि मुद्रितचरः। यजु्वैदसामवेदाथेवेदानां भाष्योपोद्घाता न कुत्रापि 
बहुमूल्यसम्पन्नं भाष्यपुस्तकं विहाय प्रथङ्‌ मुद्रिता इति तेषां सर्वेषामेकन्र 
पुस्तकरूपेण प्रकाशनं वेदाभ्यासिनापपकाराय अहपसाधनानाच् विद्यार्थिना- ` 
मुपयोगाय भशं भविष्यतीति मदीयो ननं विश्वासः । महान्तो महाघौश्च भाष्य- 

था न सर्वषां जिज्ञासूनां लमा इति हेतोः श्रुतिविषयकरिखिलरहस्यप्रति- 
पादकांनां सवषामेव माष्योपेद्‌घातानामेकत्र प्राथमिके प्रकाशने नः परम एषः 
आदरः । | 


र॑ £ 
#सायणाचायस्य जीवनवृत्तम्‌ 


समम्प्रतं वेदभाष्यम्रणेतुः श्रीसायणाचायस्य जीवनवृ्तान्तमधिक्रर्य किमपि 
संक्तेपेण विचारयामः । दिष्टया भाग्यमाजो बयं यदावश्यकं सकलमपि श्रीसाय- 
णीयं ट्त ज्ञातुं विद्यन्तेऽस्माकमुषयोगाय प्रमाणभूतानि बहूनि साधनजातानि । 
 अन्थछ्रद्धिरेव स्वनिर्मितानां अन्थानामादौ स्ववंशपस्चियः स्वयमेव प्रदर्शित 
इति नितरामस्माकं प्रमोदस्थानम्‌ । बिजयनगरमहाराजाधिराजानां बहूनामपि 
शिलालेखे भ्यः शासनपत्रेभ्यञ्च बहृप्यपेश्चितं वरत्तजातमुपलम्यते श्रीमदाचार्य- 
वयोणामिःयपरमपि हषेनिदानमेतिदासिकानाम्‌ । | 





तत्र सायणस्य जनको मायणो नाम जननी च ्रीपतीनाम्री । गोत्रेणस 
भारद्वाजो बभूव । कृष्णयजुबदस्य तेत्तिरीयशाखा बोध्यायनसूरं च तस्य स्वीये 
आस्ताम्‌ ! तस्य द भ्रातरो वेदशाखरसम्पन्नौ ृहस्पतिशुक्रसदशावभूताप्‌ 
तयोञ्यांयान्‌ माधवाचार्य विजयनगरसाम्राञ्यसंस्थापकानां महाराजाधिराज- 


( ६& ) 


द स्टसाणामासत्‌ सन्विसूधन्यो विपञ्चिद्पश्चिमश्च | कनीयान्‌ श्रीभोगनायश्चा- 
भवत्‌ सगमनरपतः नमस चिवः कमनीयकाव्यकलाडुशालः कवयिता च | एतत्‌ 
तव॒ दृत्तान्तजतत सायणीयत्रन्थांशानासधोलिखितानामालोचनया स्फुटं 
भविष्यति | 
अलङ्कारसुधानिधो- | 

महेन्द्रवन्माननीयो मन्त्री सायणस्चायण्‌ः 

मण्डलेषु कृतचारमण्डलः सायणो जयति मायणाटपञ्‌ः ! 


मन्वी मायणसायगस्िजगतीमान्यापदानोदयः | 
इति श्रीमप्पूवे-पश्चिर-दक्षिणोन्तर-स्ुद्राधिपरिड रायग्रथसदेशिकमाधवा- 
चायोनुडन्मन श्रीमरसंगमराजसकृल {सञ्यद्ुरन्वरस्य सक लाव दयानघानः- 
भूतस्य मोगनाथाग्रजन्मनः श्रीसःसायणःचार्यस्य करत विलङ्कारसुधानिधौ | 
सखुभाषितसुधानिधौ-- | 
भर द(जलन्वयभुजा तैन सायणमनसिणा | 
ज्परच्यत वाशष्टाथः सुभावतसुधा(रिधिः ॥ 
इति पवेपिप्रसमुद्राधीश्वरारिरायविभाह -श्राकम्परयाजमहापरधान-भरद्ाज- 
नराम।क्तङ-मायणरनाकरसुधाकर-माधवकः पतरुसदये दर-श्चसायणा्यविर- 
चिते सुभावितसुधानिधौ। 
्राय्ित्तसुघानिधो- 


तस्य ( सङ्गमस्य ) सन्विशिरोरलमस्ति सायणस्तायण्‌; ॥ 
तेन मायणुत्रेण सायणेन मनीषिणा | 
्रन्थः कमेविषाकाख्यः क्रियते करुणावता ॥ ` 
श्रीमाघवभोगनाथसहो द्रस्य मायणनन्दनस्य सायणाचा्यस्य कृतौ प्राय 
च्ित्तसुधानिधौ । | 
यज्ञतन्त्रसुधानिधौ- 
तस्या ( सङ्गमस्या )भुदन्वयगुरस्तखसिद्धान्तदर्धकः । 


सवरतः सायणाचायां मायणायेतन्‌ द्व 
~ उपेनद्रस्येव यस्यासीदिनद्रः सुमनसां प्रियः | 


महाक्रतूनामाहतां माधवायः सहोदरः ॥ 
& ऋ० भू° 

















( ७० ) 
अधीताः सकला बेदास्ते द््टाथेगौरवाः । 
ततप्रणीतेन तद्धभाष्यप्रदीपेन प्रथीयसा ॥ 
माधवीयधातुष्रत्ते- 
असि श्रीसंगमश्ष्मापः परथ्वीतरुपुरन्दरः ! 
तस्य सन्तिशिरोरत्रमस्ति मायनसायणः ॥ 
तेन सायणपुत्रेण स्रायणेन मनीषिणा । 
आख्यया माघरीयेयं धातत्ती विरच्यते ॥ 


साववाचायः 


बभूव माधवाचार्यः सायणाचार्थ॑स्य ज्यायान्‌ घ्राता । निखितेषु पारमार्थि- 
केषु उ्याघहारिकेषु च विषयेषु अस्य शुभी निदान्तं सम्रप्तराऽऽसीदिति प्राची 
नेतिहासञुषां केषां विदुषां नावगतम्‌ । अयं खलु चतुरशशतके दक्विणभारते 
 अिजयनगरान्राय्यप्रति्ातुः श्रौमन्यडायज-दरिदःरस्य आध्यार्मिकगुरु्नीति- 
तन्तवव्याख्याता निपुणो मन्विषरेऽप्यखवन्‌ । साघवाचायंस्योपदेशानामेवेदं 
परिणतं पत्तं यत्‌ बिनशघुपेयुषि वारङ्गलमदहीपतिङ्ते, प्रवज्तयवनाक्रपरणेः 
खिलीक्ते निखित्ते दक्िणमारतीयप्रजावर्भे, सहास जहरिहरेण गोन्राद्यणानां 
ह्िवाय, आयैक्भ्यतायाः समुदयायः स्ातन्प्य्द्म्या अभ्युदयाय चः नवीनमेव 
विजयनगरेति नान्न सारतेतिडसे प्ररयातं लान्नःअ्यं प्रतिपिष्‌ । पूर्वोत्तर 
जी मातयः विस्तारय धमशाञ्चत्य च प्रचुघ्रचाराय ऋहून्‌ अन्यान्‌ प्रणिनाय 
श्री्न्ाघवाचायः। तेषु च मुख्यतमा विलसन्ति अधोरिर्दिष्ठा मन्या-- 
{ ९) परणदारस्रतिव्याख्या ( परारास्माधवः ) (२) व्यवहारम।धवः, 
(३) कारपाधवः, (७) जीवन्मुक्तिविवेकः, (५) जमिनीयन्यायमाङ(- 
विस्तरः, (६ ) राङ्ःसदेग्वजंयः। 

विजयनगराधीन्लस्य समामन्य एव कश्चन माघवाचायात्‌ सिन्नः अमात्य ` 
पधव्‌ आसीदिति श्रयते यः खलु चावुण्ड भटस्य कारोविखासक्रियाशकतिनाग्रः 
-रोवाचार्यस्य शिष्यः मडाराजभ्रथमबुकप्य द्वितीयहरिहरस्य च व्यवहारप्रवीणो 
सन्नी बनवाक्तोगाबप्रदेरायःः तुरुऽकात्‌ समुद्धता युद्धविद्यावरिषठः शासकश्च 
अभूव । स स्वयमेव शिललेखेषु केषुचित्‌ स्वविजयग्रशस्तिमुद्धोषयति । 


आक्ञान्तषिश्रान्तयक्ताः स मस्र दिशो जिमोषुमेहता वरेन । 
 गोवामिधां कोकणशरजधानीमन्येन मन्येऽहणदणेेन्‌ ॥ 











( ७१ ) 
अतिष्ठितास्तत्र तुरुष्कसङ्गालुत्पाटय दोष्णा थुवनेक्वीरः । 
उन्भूलितानामकरोत्‌ प्रतिष्ठां भीरप्ननाथादिसुधायजां यः ॥ 
>< 4 १, 4 4 
गोत्रे पोऽङ्धिरां प्रचण्डतपसथावुण्डपृथ्वीमुर- 
हट!दुद्धवमेत्य नीति्तरणों दत्तां धियं धंषणीम्‌ | 
छर: सन्नपि सवेदानवमनःश्रह्मददानोचितां 


यद्‌ भूयः कवितां व्यनक्ति तजुते नो कस्य तेनाद्धतम्‌ 


अनन उपानषन्मागत्रवतंकाचायण महामन्त्रीष्रेण श्रीमता भाधतेन 
स्कन्दपुराणान्तगत-द्तसंहितायाः तत्पयदीपीकाभिधाना व्यादयापि 
व्यरचीति आनन्दाश्रमसस्कृतभन्थावल्यां प्रकाशितस्य तद्थन्थस्य पुष्पिकातो 
धुवं प्रतियते । अयं खलु सुवनेकरीरो मायवाषात्यो माधवाचायीदमिन्न एवेति 
पण्डिनानां प्रयोवादः ! वल्तुतस्तु केषक्ञं नामास्य भजन्तो सिन्ावेगोभौ 
-विद्रद्ररेण्याविति सिद्धान्तः । 


गृहस्थाश्रमं विहाय संन्या्पर्मदीक्ितो माधवाचार्य एव विदयारण्येति 
नमालभत । अतः माधवाचाया विद्यरण्यश्चसिन्नवेवेति प्राचीनानां पडितानां 
सस्म्रदायः । कचन्नविनार्डु विषयेऽस्मिन्‌ सन्देइदोलाधिरुढा एव दृश्यन्ते, 
` परन्तु भ्रमाणासवात्‌ न तेपां वाचोयुक्तिः सहृदय हृदयमाकर्षति ¡ वियारण्येन 
वेदान्तसिद्धान्ततस्वभकाकिका पश्चदरी भिरिचितेति ्रसिद्धतेव । सायगेन | 
अलङ्कारुधानिधो निवद्धा मःधवाचा्ैस्य प्रशस्तिसियं नूनं प्रशास्ता तथ्य्‌- 
सभ्पन्नेति स्न्‌ ` वनश्चासः- | 


अनन्तभागसंसक्छो दिजघुङ्वसेवितः 
साचवः सव॑लोकानां त्राता जयति माधवः ॥ 


सवद्रानसङ््रहस्य रचयता माधवोऽस्मान्माधवाचायत्‌ भिन्न एवेति 
सत्रमाण निरूपयन्ति आर नरसिहाचार्यमहयेदयाः? | 














`` 


९" शीमलकाशीविलसाख्यक्रियाशक्ती शतेनिना । श्रीमल्यम्बकपाता> जसेवानिष्णात्चेतस्ता ॥! 
वदशासप्रतिष्टात्रा भौमन्माधवमन्विणा । तास्प्यदीपिका सूतसहिताया विधीयते ध ` 
२" इण्डिवन देण्टिक्वेरीति प्रस्याततमस्व पत्रस्य १९१६ वर्षे, २० तमे पृ । | | 


( ७२ ) 


मोगनाथः 
प्रीखायणाचायस्यानजे भ्रोगनायोऽमदन । स्‌ खलु विष्रगुण्टशासनपच्च-. 
स्थप्रशस्तेः रचयिताऽऽसीत्‌ । तस्मिन्‌ भोगनाथः आव्मानं सङ्गमनरपतेनमं- 
खचिवत्वेन व्यपदिशति | सायणाचायविरचितार्ङ्कारस्षानिषेः परिशीलनं 
ोगनाथस्य सङ्गम ( द्वितीय )यृपतेश्च निरान्तं स्लिग्धं परिचयं प्रमाणीकरोति ! 
तथा च तत्रत्यो श्लोकाविसौ निदशेनम-- 
अन्योत्यप्रणयापराधनिभृदन्दापारदीनास्मसेः 
देवीसङ्कमयोः पराड्ञुखतयाप्येकारने तस्थुषोः ¦ 
मध्ये सारणसन्दिणा न मणितं श्रीमोशेनाथेन वा 
नक्त नससदजनन च तदप्यन्यान्वृद्युह1क्तप््‌ ॥ 
भूभृतः सङ्खमेन्द्रस्य भोगनाथस्य वा क्वेः| 
वारणां वरणो वाथ द्वारि प्रविहतां हि ये॥ 
प्रशस्तिलेखकस्य गोगनाथस्यासीदक्लौकिकी प्रतिभा असाधारणं च्‌ 
नैपुण्यं कविकमणि इति तु निपुणं वक्तु शक्वुमः । परन्तु तद्धिरचितसरसकाव्या- 
नामलाोऽस्माक दितरं परिखेदस्थानमारीत्‌ । अधुना सायणीयालङ्कारसधा- 
निघो बहूनां तत्काव्यत्रन्थानासयुल्टेखात्‌ दिष्ठा वधेतेऽयं महाकविर्मोगनाथः | 
सुधानिधो मोगनाथीयग्रतिमोलासिनः सन्त्येतेऽघोनिर्दिष्टाः मन्थाः समुदिण्ः | 
ते तु यथा-( १) रामोद्ाखः, (२ ) चिपुरविज्ञयम्‌ , (३) उदादहरणमाला, ` 
(४) महागणपतिस्तवः, (५) श्ज्गारमञ्चरी, (६) गौरीनाथाष्टकम्‌ । 
उदाहतपदयानामालोचनया रुचं प्रतीयते यत्‌ मोगनाथः प्रतिमासम्पन्नः कवयिता 
भूच । तथा बभूव च माघवाचायस्षायणाचार्ययोः सवेथादुरूपो घाता } 
कतिपये तस्य सरसाः श्लोकाः खहदयहदयोकल्लासाय अत्र समुद्‌धियन्ते- 
इषन्ृषटकुरद्नाभितिलकेरिद्रम्बुघरमोदयै- 


व्यक्तौभूतरदश्षतव्यतिकरेव्याकीणंचूणाटकेः । 
शाम्यतङण्डलताण्डवेः ज्शिषुखीवक्रेस्तदा बीडिते- 
 रम्भाविध्रमदपणनिजमदे सम्भोगलीलश्रमः ॥ --शरङ्गारमञ्ञयौम्‌ । 
उपय धोरचितमयश्च राजते तयोद्वयोः कनकमयं च मध्यतः । 
पुरत्रय दहनविधेः पुरोऽप्यगात्‌ सधूमतां सदहनतां सभस्मताम्‌ ॥ ` 
 --तिपुरबिजये । 














( ७३ ). 


शय प्रसदाय शाखपदकीशिष्टाय कालक्षानलट- 
प्लुष्टाय प्रथमानमत्सरगुणाविष्टाव दश्टास्मने ¦ 
रुष्टाय प्रतिषिद्रुकायेषटनातुष्टाय दष्टागसे 
गौरीनाथ { गुणाधिनाथ } जनक ! प्रीणातु महं भवान्‌ 
 -गोरीनाथाष्टके । 
उपलभ्यते ह्न्यदावश्यकं कौटुम्बिकं सायणीयं वर्त तद्रचतालङ्कारसुधा- 
नविस्थादाहतात्‌ पद्य नातात्‌ । ज्ञायतेऽघोनिर्दि्रत्‌ पद्यात्‌ यत्‌ सायणाचार्यस्य 
त्रयः सूनवाऽभवन्‌ कम्पणो माय गः शिङ्ञणश्च । तेषु अकलयत्‌ कम्पणः सगीत- 
कलाषु कामपि कमनीयां कुशलताम्‌ । अभवत्‌ मायणः काव्यकलादीथीपथिक्तो ` 
गद्यपद्यरचनाचणन्चतुरः क्रायिता । अलमत च रिङ्गण: कऋमजट।चयोचर्ित- 
वेदभ्यासेषु कामपि विस्मयनीयां चात्‌ । त्रयोऽप्येते सायणाचार्यस्य सुत 
चभूवुः स्वस्वराखेषु प्रह्ृ्टपाण्डित्यमण्डिता विपश्िदपथिमाः। तथ। च रलो कः--. 


तत्‌ सव्यज्ञय कम्पम्‌ ! व्यसनिनः सङ्खोतन्नासखे तव 

प्रादि मायण ! गदवतचरचनापाण्डित्यघ्नुनदुद्रय | 
शिक्षां दशेय चिङ्गण ! क्रमजटाचचीश् वेदेष्विति 

वरान्‌ पुत्राञुपखार्यन्‌ गृहगतः सम्मादते सायणः ॥ ` 
 -अलङ्कारसुधानिधो! 








सायणस्य गुरवः 


सायणाचायण तदू ्राठृभ्या च विरचितानां ग्रन्थानां परिश्ीलनतो ज्ञायते 
यत्‌ तेषां तरयो गुरवोऽभूषन्‌ । प्रथमो वियातौथेः, द्वितीयो भार्तीतीथैः, ठृतीयः 
श्रीकण्ठः। एतेषु विचातीर्थो महान्‌ तपःसम्पत्तिसम्पन्नो यतिराज: रुद्रपश्च-- 
भाष्यस्य प्रणेता परमातस्मतौीयीनां शिष्यश्च वमूव । विच्ावेमवप्रमा्रेण विद्या- 
तीथ महेश्चप्स्यावतारत्वन बणयत्ति सायणाचायः सर्वेषां वेदमाध्याणामुपक्रमे-- ` 


यस्य निःश्वसितं वेदा यो बेदेम्योऽख्िं जगत्‌ । 
निममे तमहं बन्दे विचयातीथेमहेधरम्‌ ॥ 


पद्यातीथस्यव श्रीपीठे मूतिं विद्याशङ्करेति नाम्रा माधवाचार्य निर- 


समापयत्‌ । अनुभूतिप्रकाशस्थोऽयं लोकः स्फुर प्रकाशयति यत्‌ विच्ातीर्थो 
-साधवाचायंस्य मुख्यो गुरुरासीदिति । 


( ७४ | 
(~ ० क ^~ (~ (= 
अन्तःप्रविष्टः शस्तेति योऽन्तयोमिष्टुतीरितिः। 
= सोऽस्मान्‌ घख्यगुरुः पातु विदयातीथेमदेशवरः ॥ 


भारतीतीथः शद्धरीपीटस्थो गुरुरासीत्‌ । एतस्य नाम माघवाचार्यण परा 
शरस्मृतिग्याख्यायां जेमिनीयन्यायमालाविस्तरे च बहुशः सादरमुद्लिखितं 
हश्यते । काष्टीस्थशासदपत्रे सायणः श्रीकष्टःचायंमात्मरो गुर निदिशति | 
माधवाचायस्य मोगनाथस्य च भ्न्थेषु श्रीकष्ठनाथः गुररूपतासादधानो वहृषु 
स्थलेषु नास्रा समुदिष्टो विलसतितरयामिति न परेष्घं तदूग्रन्थयिवेचनशीलारां 
विदेचकानाम्‌ । भोगनाथः श्रकष्टं स्वसहागणपदिस्तदे सम्यग्‌ स्तौदि- 


मन्दरश्च तरः परेऽपि तरयो मेस्थ शखः परेऽ- 
 प्याः शेखाः कमलःश्हस्थशयनं चाब्धिः परेऽत्यञ्धयः । 
श्रीकण्टशच गुरुः परप गुरवो रोकतरयेऽव्यद्भतं 
भक्ताधीनमवख देवतमहो सर्वेऽप्यमी देवताः॥ 


आश्रयदाता 


सायणोऽभजत चतण्णाो वियनगराधीशानां साम्रास्येऽदिगौरवसम्पन्नं 
महासान्त्रपदम्‌ | त्षु प्रथसः ट्‌ कसहीपतिरासीत्‌ | स खलु विजयनगरस्य प्रथ- 
 मन्त्रिवर माधवाचायसादिशत्त | अस्यवादेशं ऽये ष्श्रातस्खेराऽस्दाय वेद- 
माच्याणां प्रणयने प्रवृोऽमयत्‌ श्रीसत्सयणाचायेः । देदभाष्येषु सायणः 
आत्मानं बुककमूपालसाग्राच्यघुरन्धर इति बहुधा बणेयत्ति । सायणेन बुञ्क- 
भूपतेरल॒जसय क्स्पराजस्य ( कम्पणस्य ) महाप्रधानपदमधिकरतमासीदिति 
 -सुभाषितसुधारिष्यादिप्रन्थानासालोचचया प्रतीयते | क्म्पणभूपतिरेष जीवत्य 
ज्यायसि बुक्कणनरपतौ आत्मनो बाहुबलेन रेल्लोर-इइाप्पादिस्थले स्वतन्त्र 
 राज्यमेकं स्वीयमरथापयदित्ति आमनन्ति भारतीयेतिदहासविदः। दिदंगते 
ऽस्मिन्‌ नरपतौ तत्सुतस्य सङ्गसनरेन्द्रस्य प्रछानासाध्यपदं स्वीचकार सायणः | 
सद्धम ( दितीय )नरेन्द्रोऽयं बाहयकालादेव सायणाचायेस्य शिष्यो वभूव ¦ 
सायणेन बर्हषु विद्यासु कलासु च पाठितोऽयं खड मभूपरिरग्च्छत किमपि 
` पाटवं शासनकमेणि । अधोलिखतेः इले केरे तिहासिकं तथ्यमिदं स्फुटमनुमातं 


शक्यते विवेचकबुद्धिभिर्षिदद्धि- 


( ७५) 


सत्यं महीं भवति शासति सायणायें 
सभ्प्राप्तमोगसुखिनः सकलाथ लोकाः ॥ 
ह, 4 < | 
सम्यक्‌ शिक्षां सविवगमितः रशे सयणाये ! 
मोटि गादा प्रकटयति ते सद्धमेन्द्रः प्योभे ॥ 
अन्यच्च सायणः सञुपागते स्वीये वाधक्ये हरिह२( द्वितीय ) महाराजाः 
चिराजस्य साश्राव्यधघुरमवहत्‌ इति तदु्न्येभ्यः स्पुटसवमासते । अथवर हिता- 
भाष्ये सायणाय आमानं श्रीमद्राःधिरषडराङपरयेन्वर-श्रीवीरह्‌(र्दरमहा!- 
राजस्य सम्रास्यदुरन्यरप्चन वणयति } अ{स्दष हस्हर-महे{रजा इक्क 
महीपतेः सूलः । हरिहरनरपतिरयं पराकमशाली धघरपयप्‌ाथकः प्रजपर्ज्ञ 
तत्परो वेदाथरसिकश्चाथयत्‌ | सायण एनमथदसहितामाप्यःप.दू घाते ग्रशस्त 
 स्तौति- 
विजितारातिव्रातो  वौरशरोहरिदरक्षमाधीशः। 
 धरब्रह्माध्वन्यः कटि स्वच्रितेन कृतयुगं इरस्ते॥५।. 
साधयित्वा महीं स्वां श्रीमान्‌ हरिदहरेरः । 
यद्धे बहु विधाद्‌ मोगानसक्तो रामचत्‌ खशेः॥&। 
विजयी हरिदरभूषः सबुदहन्‌ सकरभूमारम्‌ । 
दोडश्च महान्ति दानान्यरिङं सर्वस्य तुष्ये इवंर्‌ ॥ ७॥ 
एतेषामेव बुक्क( प्रथम )कम्पसज-सङ्गमरःज( द्वितीय }-हरिहर (रत 


भूपतीनां विजयनगराधीच्चराणां साम्राध्यघूः श्रीमतां सायणायनः न ुणमू।त 
 सम्रमाणं गदितुं पायंतेऽस्मासिः। 


आविभोवकालः 
एतेषु निदिष्षु भूपत्तिषु दुक्कराजः ( प्रथमः ) वि० संर ६४०१ बषाद्ा- 
रभ्य १९३६ वषे ( १३४४ ईशवीयवषोदारम्य १२५६ वषे ) यादत विजयनगर- 
सिद्सनमलब्धकार । तत्सूरदरिदर-महाराजश्च स्वपितुनघनानन्तरं साम्राञ्य- 
` भियमलभत ! अशिक्षब्च १४३६ वे० ८ १३७६ ई० ) बषोदारभ्य १४५६ विर 
 .{ १३६६ ० ) व्षेपयैन्तं विशति वषणि यावत्‌ | १३६२ वि० ( १३३५ ई० ) 
चर्थे विजयनगरस्य स्थापना माधवाचायेस्यदेशमनुसखपय श्रीमता हरिदर- 


क 


>< 


( ७६ ) 


{ प्रथम )महाराजेन विहिदेति बदन्ति इतिशासविदः । अतः बुक्क्रिहरयोः 
जधानामात्यस्य श्रीमस्सायणस्य आविभौवकालः पञ्नदशशतकस्य प्रथमा 
संमभवदिति नास्त्यत्र निविंवादे विषये सन्देहस्य कणिकापि काऽपि । १४४४ 
वक्रे संबःसरे ( १३८० ईशकीये ) सायणायो दिवं जगामेति कापि जनश्रुति- .. 
रपि श्रुयते | 


चरितम्‌ | 

सायणाचायेस्य चसित्रमुदिश्य स्तोकमपि वर्णनं साम्प्रतं साम्प्रतं माति | 
तचरित्रपयोलोचनं कस्य नास्ति वरिश्मयकरप्‌ । क सा सततशाखाभ्यास- 
जनिता ज्ञानपरिपाकपतदजा वैदिकतच्वमीमांसा, क च सा लोकरिकव्ववहार- | 
निरीक्षण लसुतन्ना राच्यकायेमारक्षप्ा राजनीपिनिपुणता । उश्योरस्मिन्‌ 
विद्रजने सामानाधिकरण्यं साक्षाल्छरःय न कस्य मानसं विस्मयोल्नसवहुलां 
इत्तिमाततुते । उ्यवडारपरमार्थयोरेका प्रयलामो नाम नूनं दुर्लम इव दृश्यते 
जगति । परन्तु सायणर्थिं यादृशी परमाथविषये जागरूकता नेत्रगोचरी करियते; 
तादृश्येव लौकिकत्यवहारेऽपि चेतश्च म-कारिणी चतुरता चक्षर्धिषथीक्रियते । 
वेदमाष्यप्रणेतुः सायणाचार्यस्य ज्ञानगस्मि नूनं सह्‌ जा, परन्तु विषुलवाजि- 
गजतङ्कुे खमराङ्गणेऽपि अरातित्रातवि जयस्तस्य कस्य बिस्मयावसो नास्ति । 
प्रथमं सायणो बिजमनगरसाम्राव्यस्य पूर्वतरिभागस्ये साम्प्रतं नल्लेरेति- 
नाम्ना ख्याते प्रदेशे शासनं छवेतो सदहाराजहरिहरानुजस्य कम्पमहीपतेर- 
मात्यपद्मलमकाषौन्‌ । दिवंगते तस्मिन्‌ राजनि तस्सूनुः सङ्मभूपालो 

` बालतयाऽनधिगतशाख्लतया च राव्यकार्योहहने नितराम्चमो वभूव ¦ अतः 
सायणाचाये एव सङ्गमभूपालस्य छते निखिलं राव्यभारं चदं स्वीचकार | 
अध्यापयामास च पितविदहीनं सङ्गमनरेद्रं राजनीत्याघुपयोगिनीः सकला 
विदाः । विततमपि राञ्यं सायणः सम्यक्तया अशात्‌ | समराङ्गगेऽपि स्व- 
बाहुबलपराक्मं वैरिणां शिरश्ेदेन प्रकटीचकार । प्रान्तस्थान्‌ देशा बहून्‌ 
जिगाय । चम्पनामानं चोलराजं विजित्य दिक्षु स्वीयां साभ्रं कीतिं विस्तारया- 
` मास । -गर्डनगराचिघानं नगरं सङ्गमनरेन्द्रेण साकमाकम्य तन्नगराधिपं 
जित्वा स्वपादानतमूधोनं व्यदधात्‌ सायणाचार्य इत्यपि शिलालेखस्थप्रशस्तेर- 
` वगम्यते । सबमेतत्‌ बृत्तान्तजातं 'अलङ्कारसुधानिधिनिरीक्षकाणां विदुषां सद 


एव स्फुरिष्यतीति मघ्वा केचनाऽऽबश्यकास्तत्रत्याः श्लोकाः प्रमाणतयाञ्ज 
समुद्धियन्ते- | | 





( ७७ |) 

जगद्रीरस्य जायति कृषाणः सायणप्रमोः । . 
किमित्येते वृथाटोपा गजंन्ति परिपन्थिनः ॥ 

> ` ` + २९ 
अं शमितन्ञात्रवस्थिरथुजावरेषोदयं 
समीक्ष्य युधि सायण समधिको मवेद्धिस्मयः | 
नखाग्रहततैरिणो = नरहरेदैरस्याथवा 
नबाभ्बुजदरोषट्न्नयनमात्रदग्धाहिषः ॥ 

>< > ` >< 








समरे समतततैन्यं सायण ! तव बिम्बितं दहन्‌ खडगः 


क क 


ऋीडति कैटभरिपुरिव विभत्‌ कऋरोडे जगन्रयं जलधौ ॥ 
। | म्ह २९ ९ 
दिष्टया देष्टिकभावसंभृतसहासम्पद्‌ विशञेषोदयं 
जित्या चम्पनरेन्द्रमूजितयशाः प्रत्यागतः सायणः । 
सायणाचार्यत्रिहिवसशासनसम्भूतस्य साघत्रिकस्य वे भवस्य निद्राकाञ्य 
श्लोको नैवं विस्मरणीयो विद्रलनः-- | 
सत्यं महीं मवति सासति सायणयं 
सम्प्राप्रमोगद्वखिनः सकटाथ रोका । | 
अथ राज्यभारखहनक्षमे सङ्गमभमिपतौ राज्यधुरं निपुणमारोप्य सायणो 
उ्यायसा चचा साधवाचार्येण सह बुक्कनरेन्द्रस्य मन्त्रिपदसाधिकृतवान्‌ । 
अनन्तरं वःप्रोव्साहमैः सम॒व्साहितते वेदानां माष्याण्यरीर्चत्‌ । बुक्कत्य 
` निधनानन्तरं तस्घूनोः हरिदरमदाराजस्यापि कतिचित्‌ समा अमात्यपदवीम्‌- 
अजत हरिदरनिदेशं प्राप्य अथवेवेदशतपथत्राह्यणादीनव्व व्याख्याननि 
 निबवन्ध । तद्राञ्यकाले एव शृण व° ( १३८७ दशवीये ) वपं सायणायः 
संस्मरणीययशाः संजातः | 
ग्रन्थाः 
| सायणाचार्यो बहूम्‌ म्न्थान्‌ स्वयामास । तेषां शीषण्यल्थानं वेदभाष्याणि 
` भजन्ते । अन्येऽपि प्रन्थास्तत्तच्छास्त्रविषयऽत्युपकारकां सन्तीति ध्रवं तदा 
-ज्ञोचनया प्रतीयते । ते च सर्वे बिर्चनक्रमेणाधो निर्दिश्यन्ते 


( ७८ ) 
( १, खभाषितसुधानिधिः- नीतिवाक्यासरतानां सरसः सद्यः | कस्प-. 
महीपते राञ्यकाले सायणेन विरचितोऽयं ग्रन्थस्तदूधन्थेषु विरचनक्रमेण 
प्राथस्यं भजते | | 
( २) प्रायच्ित्तधानिधिः--कमंनिपाकापरनामघेयोऽयं प्रायथ्िन्तम्रति- 
पादनषसे अन्थो घममशाख्ाम्यासिनां शृशद्ुपकारमाबहतीत्यस्माकं विन्धा्चः । 
( ३) अलङ्कारखुधानिधिः-विचित्र एव कान्यालङ्कारपरतिपादनपसेऽयं 
सायणविर्भितो अ्रन्थः | दुमीग्यतया छ्रत्स्ने भ्न्थो नाद्यापि कुत्रचित्‌ समुप- 
लभ्यते । अस्मिन्‌ दशां उन्मेषा विलसन्तीति श्रुयते । आर नरसिंहाचा्यमदो- 
द्यस्य सविधे इन्मेपन्रयात्मक एवापूर्णो मन्थो वर्तते । अत्रत्यानि सर्वण्यु 
दा्हरणान्यलङ्काराणा साय॑णाचायस्य जीवनवरत्तमवलम्बन्ते इति इतिहास ` 
ज्ञाना परमं प्रमोदास्पदम्‌ । बहलङ्कारभरन्थेषु कवेराश्रयदातुरेव जीबनवत्तानु- 
बन्धीनि श्लोकजातानि दृष्टान्तत्वेन समुपन्यस्त न्युपलभ्यन्ते। अत्तु कवे. 
 रेवेति भूयान्‌ विशेषः | | 
( ४ ) धातुद्त्तिः-पाणिनीयमतमनुत्य विरचिते धातुविषयकोऽति- 
भामाणिकोऽयं मन्थः सवेत बिद्रत्समाजे जागर्ति । लोके इयं माधवीय घातु 
.इत्तिः' इति नाम्ना विख्याता बर्तते, परन्तु सायणाचार्य एवास्या रचयिता न 
 माधवाचायं इति म्न्थस्योप्क्रमे स्फुटमेव, । त्रयोऽप्येते अन्थाः कम्पा. 
सूलोः सङ्गमनरेनद्रस्य राज्यकाले विरचिता बभूवुरिति तत्तद्‌ पन्थ पुष्पिकाभ्यो 
भ्रवमवगम्यते | | | 
( ५) पुरुषाथुधानिधिः-पुरुबार्थोपयोगिनां पुराणस्थानां व्यास्त-. 
वाक्यानां सुललितोऽयं संग्रहो बुक्छमदीपते सिर्देशमल सत्य साय णार्यण निर्मितः 
( ३ ) वेदभष्याणि--एतेषां विस्तरेण बणैनमभरे भविष्यति । | 
(७ ) आयुर्वदसखुघानिधिः-आयवेदसिद्धान्तनिदर्नपसे अन्थ एषोऽ- - 
लङ्कारुधानिधावपि नाम्ना निर्दिष्टो वतते 
(८ ) यज्ञतन्त्रखुघानिधिः--यागानुद्ानविधिरस्य अन्थस्य विषयः । एष 
सायणाचायस्य रचनासु चरमो मन्थ इति अनुमीयते । अस्य रचना हरिहर 
( द्वितीय )महारान्याधिराजस्य शासनसमये सज्ञातेति तत्पुष्पिकातो बिदद्धि-. 
रुन्नेयम्‌२ | स्वम्‌ [= ` 
१. तेन मावणपुत्रेण सतायणेन मनिषिणा । आस्यया माधर्मयेयं धाठुदृर्तिविरच्यते ॥ | 
२. इति भीमद्राजाधिराजपरमेश्वरहरिदरमहाराजसकटसाश्राञ्य धुरन्धरस्य वैदिकमार्ग-- 
स्थापनाचावंस्य सायणाचायंस्य कतौ यज्गतन्तरसुधानिधौ --* "| | | 























( ७६ ) 

सायणनिर्मितानां बहूनां अन्थानां पुष्पिकासु प्रन्थाभिधानेभ्यः भाक्‌ 'माध~ 

वीये'ति पदं सरपन्यस्तं समुपलभ्यते ! तथा च सायणरचिता धातुचरत्तिः माघ ` 
वीयेप्याख्यया तःपुस्तकेऽपि व्याहृता लोकेऽपि स्वेन विख्याता च दृश्यते । 
वेदार्थप्रकाशाभिधानमृग्वेद संहितामाप्यमपि माधवीयेति नात्रा व्यपदिष्टटुप- 
भ्यते प्रस्यघ्यायं पुष्पिकायाम्‌" । को लु खलु हेतुरस्य स्यात्‌ ! सायणेन विर- 
चिताना मन्थानं माधवीयेति समाख्यया सवत्र प्रचारे किं भ्रन्थकारभिमतं 
समुचितं कारणं वेत्त ? माधवेरैव विरचिता इमे ग्रन्था इति केचित्‌ । माधवः 
` सायणाध्यामभाभ्यामपि विरचिता इधयन्ये । परन्तु अनुपपरिदहेतोनोस्ति कस्मि- 
त्रपि सते बद्धमूलाऽऽस्थाऽस्माकम्‌ । तदा किमत्र उपपन्नं कारणं सपिष्यति ! 

` वस्तुतस्तु सायणाचार्य एवैषां कतौ इत्यत्र नास्ति कोऽपि सन्देदलेशस्तत्तद्‌- 
अन्थस्यारम्भावसानपरीक्काणां विदुषाम्‌ । माधवेन प्रोत्साहित एव सायणो 
अन्थानिमान्‌ अरीस्चत्‌। बुकमहीपरिना माधनाचाये एव वेदमाष्याणामन्येषां 
च ग्रन्थानां निमितो प्रार्थित आसीत बरन्तु माधवो नेव तस्पराथनाञुररीचकार । 
वेदभाष्यस्चना्रै प्रथितो माधवः राजानं प्रस्थमाषत-कृतिनासाद्यो ममाजुजः 
सायणाचार्य निखिलं शास्त्राणां वेत्ति, सर्ग॑ जानाति । अतस्तमेव वेदानां 
 उ्याख्यातत्वे नियोजयतु भवान्‌) माघवेनैव प्रत्युक्तो महीपतिः सायणाचायं 
वेदानां व्याख्याने नियुक्तवान्‌ । अतोभ्रन्थानासमीषां स्वनायां माधव एव्‌ परमो 
हेतः तस्य प्रोःसादनैव आदं कारणम । अतस्तटुपकारभाराक्रन्तहदयो यदी- 
मान्‌ मन्थान्‌ साधवीयेति नाग्रा व्यपदिदेश सायणाचायः, तहिं नितान्तसौचि- 

व्यमेव साक्षाल्ुमेः न काचन अौचित्यहानिरस्मिन्‌ विषयेऽस्माकं मदेन परि ` 

पतति ! अतः सायणेन दिरयितानासपि पुस्तकानां माधवीयेति व्यपदेशे नितरा 
समुचित एवेति पश्यामः । तदव प्रमाणतया केचन बअरन्थस्था एव श्लोकाः 

 समुषन्यस्यन्ते । । 
पुरुषाथेसुधानिधौ-- ` | 

तं सर्वविद्यानिखयं तत्वविद्‌ बुकमूपतिः। 
सत्कथाकौतुकी हषोदप्च्छत्‌ राजशेखरम्‌ ॥ 

रतानि खन्धुखादेव ज्रास्राणि विविधानि च । 
पुराणोपपुराणानि भारतं च॒ महामते ॥ 


२, इति भौमद्राजाधिराजपरमेश्वर-वैदिकमामग्रवतेक-श्ीवीरदुकसान्नाञ्यघुरन्धरेण सायणा- 
चावेण विरचिते माधवीये वेदाश््रकाश्े ऋक्संहितामाष्ये प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ | 





{1 


( ८० | 
सवोण्येतानि किमन्द्र गहनान्यल्पमेधराप्‌ । 
तस्मादाख्यानकूपाणि सुखोपायानि सुत्रत । 
पुरुषार्थापयोगीनि व्यास्वाक्यानि मे बद ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा युक्ताथं बुक्तभूपतेः। 
प्रशस्य तं दा युक्तो माधवः प्रत्यभापत ॥ 
अय हि छतिनामाचः सायणार्यो ममानुजः । ` 
पुराणोपुराणेवु पुर्पार्थोप्योगिनीः । 
उपदिशा मया ₹।जन्‌ कथास्ते कथयिष्यति ॥ 
इति प्रसा राजानं सायणार्युैक्षत ॥ 
सायणार्योञ््रजेनोक्तः प्राह बुकपहीपतिम्‌ । 
साघु साधु महाप्राज्ञ! बुद्िस्ते धम॑दर्षिनी ॥ 
वदामि व्यासओक्यानि लोकानां हितकाम्यया | 
तेत्तिरीयसंहितामाध्ये- + 
तत्कटाक्षेण तदरूपं दधत्‌ बुकमहीयतिः। 
आदेशन्साधवाचाय वेदाथेस्य प्रकारे ॥ 
स प्राह सपति राजन्‌ सायणार्यो ममानुजः। 
सव वेरयेष वेदानां व्य।ख्यातर्वे नियुज्यताम्‌ | 
इत्युक्त माधवायण यीरघुक्षमहीपतिः । 
अन्वक्षात्‌ सायणाचायं वेदाथेस्य प्रकाशने ॥ 
य पूरवात्तरमी्मासे ते उ्याख्यायातिसद्रहात्‌ । 
कृपालुः सायणाचार्य वेदाथं वक्तुञ्ुघतः ॥ 


यदमाष्कणां पांवापयेपरीक्षणम्‌ 
सायणनिामताना सहितापञ्चकमाष्याणां पौवोपयं साम्प्रतं परीक्चयामः। 
सायणः कृष्णयजुब दीयते त्तिरीयसंहिताध्यायी ब्राह्मणो बभूव । अतः स्वीयत्वा- 
 दातपाराचतत्वाच्च तत्तसयसदहिताया, प्रथमं व्याख्यानं युज्यत एव । अन्यो- ` 
ऽपि हेतुख्र विल्लसति । अभ्यर्हितस्वेऽपि छेदस्य यज्ञ्य मारां विभि्ीत 
उ त्वः इति मन्त्रेण; 'यज्नुयजतेः' इति यास्ककृतनिर्वचनेन च अध्वयुवेदस्य † 


( ८१ ) 


 यागनिष्पादकत्वं कव्यते । “एवं सति अध्वयुंसबन्धनि यजुर्वेदे निष्पन्नं 
यज्ञशरीरमुपजीव्य चदपेष्टितो स्ट त्रशाङ्षूपौ अवयवौ इतरेण वेदद्रयेन पयते 
इद्युपजीव्यस्य यजुेदस्य प्रथमदः ठराख्णानं युक्तम्‌ यचुवेदोऽपि कृष्ण 
श्खसेदेन द्विविधिम्‌ । तत्र कृष्णयज्वंदस्य बहुष्वपि शाखासु तेत्तिरीयव 
शाखः स्वीया अन्थकतस्मत्‌ । अतः स्वकीयत्ठन तस्याः प्रथमरो विरचित 
सायणेन व्याख्यानयिति देदोस्तेन्तिरीयसहितासाध्यस्येव मूसिका ग्रस्तः. 
ऽस्माभिग्रन्येऽस्मिन्‌ निबद्धा | 
अस्या अनन्तरं कग्वेदस्य व्याख्यानं विहितं यन्थक्त्र | यद्धुवंदमाव्याह्‌ 
ऋग्माष्यस्याऽऽनन्तयं स्वयतरैव सायणो निगदहि-- | 
आध्वयंवस्य यन्ञेषु इधान्याद्‌ व्याङ्तः पुर! 
यनुर्वेदोऽ्थ होत्राथद्गवेदो व्याङरिष्य्ते ॥ 
यलर्वेदेन निष्पन्नं यज्ञशरीरमपजीव्य तदपेश्चितौ स्तोतरश्णश्चरूपौ अवयवौ 
इतरेण ऋक्‌-साम-वेदद्रयेन पूयते इति पृवमेव-क्तपम्‌ । सदर सामानि खगा- | 
भ्रितानि भवन्ति| अतः साम्नामरगाध्रितव्वान्‌ उभयोमध्ये प्रथमतः चछग्व्या- 
ख्यानं युक्तमात तं त रीयव्याख्यानान्दर्मृग्डयरख्यान्‌ सखायणोऽर)रचत्‌ | 
ऋभ्व्याख्यानात्परं तदाश्चिवं सामकेदं ठयाक्रोत्‌ सायणः ! तथा च साम 
भष्यावतरणिकायाः 


यज्ञ्‌ यंजुमरध्ययुनसमति त्ता यः | 
व्याख्यातं प्रथस पश्चादचा व्याख्यानसारतष््‌ ।॥ ९१०॥ 
साम्नाप्रगा रतन समव्यार्फाऽथं वभ्यत्‌ | 
अनुतिष्ठासजिज्ञासावश्चाद्‌ व्याख्याक्रमां ह्ययम्‌ ॥ ११ ॥ 
सामवेदभाष्यादनन्तरं काण्वसंहिताऽनुक्रमेण व्याख्याता । कृष्णयजुवेदः. 
श्रागेव व्याख्यातः । अर्बाश्चष्टस्य शुक्लयज्ुवदस्य समायाता व्याख्यानसमयः | 
तस्य संहितादयी विलसति-एका माध्यन्दिनी संहिता, अपरा काण्वसंहिता 
माध्यन्दिनं संहितां त॒ सायणात्‌ वषंशतत्रयं प्रागेव मोजे राव्यं प्रशासति ` 
आनन्दपुरबास्तव्यो वेदार्थविघ्रतिषिचक्षण आचायं उव्वटो निपुणं व्यकाषीत्‌र[ 






































१. दृदयतां अन्थस्यास्य १४ पृष्ठम्‌ । 
२. अन्स्यास्य ६२ पष्ट । 
३. आनन्द पुर-~वास्तव्य-वज्रगाख्यस्य सूनुना । मन्त्रभाष्यमिदं क्लृ मोजे पर्व प्रशास्ति ॥* 


( ८२ ) 


अततः परिशेषात्‌ काण्वसंहितायाः व्याख्यानं .यजुरवेदादिसंहिताव्यार्यानात्‌ परं 
 सायणो निर्मितवान्‌, | | 

अथववेद भाष्यस्य तु सव॑षा संहिताभाभ्याणां समवक्ताने निर्भितिर्विंहिता 
अन्थकत्रति सायणस्य वचनमिद्‌^ प्रमाणत्वेन स्ुपन्यस्य ` परीष्छादस्मात्‌ 
विरमामः | 


न्थाख्यायं वदात्रतयसाद्ुष्सक्फलग्रदम्‌ | 
ठेहिकायुष्मिकफरं चतुथं व्याचिक्ीषरति ॥ १० ॥ 
ब्राह्मभानां माष्याणि 


न खलु संहितामाष्याण्येव केवलानि विरचितानि वेदार्थप्रतिपादनपरेण 
श्रीमत। सायणार्यण; यावत्‌ त्राह्मणानामपि केष।चित्‌ प्रसिद्धानां व्यास्याना- 
ल्यपि निबद्धानि । तत्र प्रथमं साव्यकारस्ते तिरीयसंहिताया व्याख्यानावसनि 
तत्सम्बद्धं तेत्तिरीयत्राह्मणं ते त्तिरोयमारण्यक च व्याख्यातवान्‌ | ऋःेद- 
व्याख्यानात्‌ पृवेमेवारयोन्योख्यानम्ररीरचदिष्यस्माकं बिन्धास्ः । स्वयमेव 
सायजस्तं ्िरीयस दिताव्याख्यानाऽऽनन्तयंमनयोः प्रदशेयति- 


व्याख्याता सुखबोधाय तेत्तिरीयकशंहिक्ा । 
कै । ^ | ¢ प 

तद्बलम्‌ व्वाङ्छर्यं दसुखनायार्बबुद्धय ॥ 

म ` | ><. - > 
व्याख्याता सुशगोधाथं तेक्तितीयकषसंहिता । 
तदूव्रह्मणं च व्याख्यातं शिष्टमारण्यदं ततः ॥ 

> : < ‰ 
ऋग्माष्यानन्तरमेव तदीयं ब्राह्मणमेतरेयं भन्थञ्नत्‌ विघ्रृतवान्‌ | तथा च ` 
सासभाष्यात्‌ परं क्रमोचित्यात्‌ तदीयानां सर्वेवामेष ब्राह्मणानां प्राघ्रावसरतया 
व्याख्यानं निरमिमीत. माघवातुजः सायणः । अष्टौ ब्राह्मणाः सामवेदस्येति 
विदितचरमेव बेदिकानाम्‌ । तेष्वष्टमस्य ब्राह्मणस्य वंशस्यस्य व्याख्यानोप-~ ` 























कमे वेदव्रयभाष्याऽऽनन्तयं तेषां अ्न्थक्देव स्वीयेरश्षरः प्रतिपादयति | 





| ` २. अन्यस्य १० पृषं दृ्यम्‌ । == 11171 , मन्थस्य १०३ पृष्ठं द्रष्टव्यम्‌ । 

२, अस्य मन्थस्य ११९ पृष्ठे । 
२. व्याख्याताद्ग्यजुवैदौ सामवेदोऽपि संहिता 
व्याख्याता ब्राह्मणस्याथ व्याख्यानं सम्प्रवर्तते ॥ 


( ठ्दे} 


-सामत्राह्यणेष्वपि व्याख्याक्रमः प्रकारमेतमनुसरति । प्रथमं ( १ ) पञ्चर्विंशत्य- 
-परनामघेयस्य ताञ्यत्राह्मणस्व व्याख्यानं, ततः (२) षडविहास्य, (२) 
सामविधानस्य, (७ ) आयस्य, ( ५ ) देवताध्यायस्य, ( & ) उपनिषद्‌ए 
ख्यस्य, ( ७ ) संहितोपनिषदिति ख्यातस्य ब्राह्मणस्य स्वंल्पाक्राणि भाष्याणि 
अनेनैव क्रमेण निर्मितानि सायणाचार्यः । अन्ते च (म) वंशाब्राह्मणस्यापि 
व्रिरचितं व्याख्यानं जगतामुपकाराय, । सवौण्येबेतानि, वुक्कमहीपतौ 
शासति मही, सायणाचायंण निमितिषिषयं नीतानीति तत्तत्पुष्िपिकाभ्यः . 
स्फटमेब प्रतीयते । 


समवसाने च सर्वषां ब्रह्मणव्याख्यानानां शुक्लयजुवंदीयस्य दातपथ- ` 
ब्राह्यणस्य ठउयारग़मपि बुक्कप्रहीपतिसूनोवदिकमाराप्रवतेकस्य श्रीमहाराजहरि- 
ह्रस्यानुज्ञामनुश्रव्य सायणायो उ्यरीस्चदिति शतपथभाष्यस्योपोदात्‌ निपुण- 
-मवगन्तुं शक्यते । इत्थभ्निमानि वेदानां रहस्यप्रतिपादकानिं भ्रन्थरत्नानि 
जगतां कल्याणाय वेदिकघमेस्याभ्युदयाय च श्रीमता सायणाचा्यण प्रणीता- 
नीव्यहो तस्य लोकोपकारपरं चेतः! शम्भीराथभ्रकटनपरं च प्रकृष्टं पाण्डि- 
त्यम्‌ । 


वेदमष्याणामेककररैत्वम्‌ 


- सं० १४४३ ( ६० १३८६ ) चेक्रभा्डे िरचिते एकस्मिन्‌ शिलालेखे दृश्यते 
यत्‌ श्रीसता वैदिकमार्मप्रतिष्ठापङेन धमेत्रह्माध्वन्येन सहारा ज्ञधिराज-श्रीहरि- 
हरेण विखारण्य-श्रीपादस्वामिनां समष्वमेवाग्रहारदानादिना पुरस्कृताः कऽपि 
वाजदेयाज्ञी नारायणः, सोमयाजी नस्हरिः, दीष्चितः पण्डरिश्चेति त्रयो 
ब्राह्यणाः चतुर्वेदमाष्य्रप्रचतका इत्यसिहिदाः सन्ति । प्रबतेकलं हि खलु कास्म- 
श्न कार्यविशेषे साहाय्यप्रदानं नाय | अतो भष्यप्रवतेका एते तयोऽपि 
विदयः सायणाचार्यस्य वेद माष्यप्रणयने सहायका एवामबन्निति शिलालेख- 
श्रामाण्यात्‌ वद्तीतिहासपरिशीलनपटुः आर. नरसिंहा चाये महाशयः । 
अन्यच्च ऋभ्वेदभाष्ये एकस्येव शब्दस्य बिभिन्नाष्टकमाष्येषु समुपलम्यमानस्य 
` दश्यते मिथो विरुद्धः कोऽपि भिन्नोऽथैः । अभिन्न्वेनाभिमतस्यापि मन्तस्य 








१. प्रोढानि बाह्यणान्यादो सप्त व्याख्याय चान्तिमम्‌ 1 
वंशाख्यं ब्राह्मणं विद्धान्‌ सायणो व्याचिकीषेति॥ 
२, इण्डियन रेन्दिक्वेरी ( व° १९१६ ) १९ पृष्ठ 


( ठ} 


गोचरीक्रियते विभिन्नं विषयेयबहुलं च सम्ुपनिदि् तात्परयम्‌ । नहि तत्‌ 
भाष्यकलु रेकत्वे सति कदापि सम्भावनामेति । कः खलु सवेतास्तस्यैव शब्द. 
स्य एकसिमिच्वेव भ्रन्थे सिन्तं तात्प खबुह्लिलति । यिङ्गकटृस्वं दि तत्र ससुचितं | 
कारणं मविुमहेतीदि कतिपयोदाहरणप्रद्तैनपुसरं साधयितुं सिद्धान्तमिमं 
प्रयतते डाक्टर गुणे महोदय.+ । श्रीसायणाचसीः दिलयनरयाधिपसन्ति- 
प्रवराः बभूवुरिति पूररमरेवोक्तमस्सायिः । अतः तिघुलभाष्यविरचनकसणि 
यदि केचित्‌ पण्डिताः सहायकत्वेन ज्ियुक्ता अभूवन्‌ तर्हिं न काप्यसम्भवनाऽ- 
स्माभिः प्रस्यक्तीश्ियते । भवतु लाम केषाच्िदन्येदापि तत्र सदन््वपूर्ज कर्मणि 
परव्तेना, तेनाऽस्ाकं त काधि क्षि्धान्तहानियदितुमर्हति । निखिलान्यपि 
मष्याण्यभिन्नेकवःत्प्यैम समुवितेकायेन चादुस्यूतानि विदन्ते इति विम 
कानांनो परोक्षमिति निमयं निगदितुं पारयासो वयम्‌| अत रतेषां सर्वेषं 
संहिताभाष्याणां ब्राह्मणव्यःख्यानानां च कतैत्वमेकस्सिन्येद निखिलशास्त्र- 
सिद्धान्तणारेगमे तत्रभवति श्रसायणाचायं निपुणे पर्यवस्यतीहि वदन्तो वयंन 
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कामपि बिभ्रतिपत्ति सीक्षातद्धमः। 
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वेदानामध्यदनप्रङारः 


अथ श्रीसायणाखायौणां जीवनवृत्तं न्थविरचनं च सभ्रमाणं विस्तरशो 
निरूप्य तदूविरचितानां व्याख्यानानां साम्प्रतं महाम्यपयौकज्ञोकनं वथं सु घाम्प्रतं 
मतीमः | तदधुना मारते वर्षे त्रिविधरूपेण देदानां पठनं पाठनं च प्रवर्तते ! 
थमे वेदानामधभ्येतारस्ते सन्ति, ये खलु प्राचीनपरम्परानिवीहका वैदिकाः 
इव्यधघुना लोकेरभिधीयन्ते । एते खल्ल बिपुलायासेन समघरां स्वीयां संहितां 
स्वकण्टस्थितां बिधाय, बेदिकमन्त्राणां छद्धोबारणं ज्ञाता, वेदानां प्रचुरपचा- 
राय सवेदा प्रयतन्ते इति ते सर्वेषां वेदाचुशीलनज्ुषां पुरुषाणां धन्यवादान- 
देन्ति । तेषामेष सुखे भगवन्तो वेदास्तिठन्ति, इति कथने न विदयते काचन 
विप्रतिपत्तिः । विहाय सवोणि कायौणि, उररीकृत्य विपुलं सवोश्वयंकरं परिश्रमं, 
स्वीकृत्य च निष्किच्चनां काव्चन माधुकरीं वृत्ति, समधिकेन मनोयोगेनः 
 आद्रणीयेन चादुरागेण एते सततं वेदानधीयते अध्यापयन्ति च निजान्‌ः 





१ आड्युतोष जुविली कमेमोरेशन बालम ( अन्तिम माग ) प° ५६७-४७६ । 
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विया्थिन इति कः खलु अमीषामुपकारमारं निपुणं निगदितुं शक्युयात्‌ । अहो ` 
न किमिदंमाश्च्यकरं यत्‌ यथा वेदाः पूर्वैः ऋषिभिः सारस्वततीरमुपाश्रयद्धिः 
रदात्तादिस्वरपरिहचद्धिपूवेकं निष्काममावेनाधीयन्ते स्म, तथेव एसाभ्श्रतमापि 
अकालदाबानलव्रत्‌ प्राचीनशास्तराध्ययनपद्धतिं दहति वेदेशिके{वाश्चात्यरिक्षणो- 
 त्कद, निं परिचितं धर्म च त्यजति आङग्लशि्चासण्डिते भारतीये जने 
स्वीयोद्रपूरणाय च सकलमपि सदाचारं निखिलमपि नीतिञुञकत्याचरण- 
विरहिते प्रजावर्म, एते एव विषुल्लं परिश्रमं स्वीकृत्य छुद्धोचारणवि धिना वेदान 
धीयते | एवेषाये मुखेभ्यः शब्दश्रधानानां वेदानां बास्तविक परिञयुद्धखच्ारणं 
श्रोतं पार्यते अत्त एते एच वेदानां संरक्षकः) असी एव श्रुतीनां धारकाः 
खम्ध्रतं जगति, इति बदत्तो नितं प्रसीदपि ममान्तरात्मा । परन्तु इमे 
वेदिका मन्त्रोच्चारणमान्रपरायणा वेदानां न सन्ति अथेज्ञा इति नियं 
परितावस्थानम्‌ । तेरचा्य॑माणा मन्त्राः कमथेससिदघति कि रहस्यं वा प्रति- 
दयन्ति इति बहूधा न जानन्त्यनेके व्याकरणादिशास्त्रविसुखा वदिका इति 
 सप्रिखिदमावेदखाम | | 
वेदानां नव्याथेसीमांसाश्रकारः 
कैरपि समाजविरोवानुरागमादघानैवेदानां विधीयतेऽध्ययनं सह परिश्रमेण; 
साकमायासेन च बहुज्ञेन साम्प्रतं भारतेऽस्मिन्‌ वधै । सञ्ुचिते सन्त्राणाम- 
ध्ययने शिधथिल्लादरा अप्यमी वेदाथेपरिशीलने कमपि प्रयत्नमादधानाः सवतं . . 
दृश्यन्ते ¡! परन्तु जितान्द तान्तमस्माकं चेतो यदिमेऽन्यमतवाबलम्बिभिः साक 
घामिकविवेष्वेवोपयोगाय कतिपयानां मन्त्राणमेवाथंविचारणपरा बहुधा 
साक्षात्‌ क्रियन्ते । तानपि च प्रायोऽविचारितोच्वारणविधिना मन्त्रोकारणं 
कुर्वन्तः सततं कदथेयन्ति । अतो निखिलमपि तस्समाजकायं जातं वेदायत्त- 
मेवेति बदन्तोऽप्येते न खलु वेदानां सम्ुचितरश्चणाय मन्त्राणां च पारम्पयं 
विधया परिहुद्धोच्चारणे बद्धपरिकरा+अबलोस्यन्ते । एभिषिदटञ्जनेरयमथविषये | 
वियते प्रवर्तिता एका रीतिरपि या तदुभक्तेः" सादरं स्वीदता सयुपलभ्यते 
 (आाध्यास्मिकपक्पुररीकरस्थेव ठेदानामथविचारः{सलमुचितः' इति तदीयं मतम्‌ । 
मतमिदं नाऽपूर्वम्‌ । ¦ पृ्ैरपि .निखक्त्छरदिभिः स्दस्वभ्न्थेषु {मतस्यास्य प्रति- 
दनात्‌ | यास्केन स्फुटमेव वेदा्थेपरिशीलनषिधौ प्रतिपादिते मतत्रयेःजभ्या- ` 
 स्मिकपक्षोऽन्यतरः । आरण्यकोपनिषदादिषु आध्यास्मिकं पक्चुररीकत्य मन्त्राणां 
केषांचित्‌ व्याख्यानं समुपलभ्यते एव, परन्तु ब्राह्मणञनन्थानां संहितावद्‌ प्रामा- 
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ण्यमनङ्गीकुवैन्तस्ते न खलु परिशीलयन्ति तदुतराह्मणम्रन्येषुपलमभ्यमानामाध्या- 
स्मिकीं सरणि गृूढाथेसम्पन्नानां बेदानां स्विते व्याख्याने । रहुस्यचयमण्डिता 
भगवती शरुतिरनयेव सरण्या स्वाथ प्रकाशयति शाखसिद्धान्त्ुषा विदुषां नान्यथा 
कयाचनेति कथनसपि नैव समीचीनं, बिविघारथरतिपादकसवात्‌ तस्याः । अपरं 
चामी वेदेषु नवीनानामपि भाधुनिकेः पाश्चात्यविज्ञानवेदिभिः प्राकाश्यं नीताना- 
माविष्काराणां धूम्रयान-वायुयान-त डिच्छकटस्वनग्राहादीनां नैव कल्पिरां सम्मा- 
वनां, अपितु वास्तविकीं सत्तां वेदे मन्यन्ते । सर्वेषामाविष्कृतातां आविष्करिष्य- 
माणानां च विज्ञानतत्वानामाकरो वेद एवेत्ति तेषामसिमतं मतमिवादलो- 
प्यते । एतस्सिद्धान्तमनु सरद्धिस्तेस्तथेष वेदा व्याख्याता यथा वज्ञालिकाना- 
माविष्काराणां तत्र स्थितिः कयापि रीत्या प्रतिपाद्येत । परन्तु एषोऽपि चिद्धा- 
न्तो नेव विद्वल्ननमनोरमः । रीतिरप्येषा नैव हया वेदशास्व्रहस्यवेदिनां ` 
मनीषिणाम्‌ । इत्थमेतस्रदर्शितदिशा नैव श्वुतीनां सारभृतो निगूढतक््वभरति- 
पादकोऽथां ज्ञातुं पायते कार्स्यैन केनापि । एभिः प्रतिपादिता मन्त्रा ` 
आण्यात्मिकामासपदवीमरेव जन्ते । अतो वेदा्थतत््वलिज्ञासूनासपकारा- 
भावादुपेच्येव बेदाथेप्रतिपादनविधौ रीपिरेषामिति विदुषां विवासः । 
पाशाय वेदार्थाश्ीलनम््‌ 

साम्प्रतं भारतवपीद्‌ बहिरपि. पाश्चस्येषु देशेषु अमेरिकायुरोपादिषु 
 देबबाणीरिष्णपराणां िदुषां मध्ये श्रयते बेदानां भूयसा प्रचार इति । प्राचीन- 
घमेतन्जिज्ञासयाऽऽपूयेसाणान्तःकरणास्ते स्प्रहथालबो - दृश्यन्ते वेदानां 
सिद्धान्तपरिज्ञानाय । कौतुकक्रान्तचेतसोऽपि केचन निपश्चितो वेदानधीयते 
अध्यापयन्ति च स्वदेशीयान्‌ वेदेशिकोंश्च छात्रान्‌ । शर्मण्यदेशो वेदानामिल्यं 
गोचरीक्रियते भूयान्‌ अभ्ययनक्रमः, लदयीक्रियते च प्राकाश्यं नीतो विपुलो 
वेदसम्बद्धो भ्रन्थनिचयः । एतेषां वेदेशिकानामवल्लेक्य भारतीयानां भाषा- 
विषये घर्मविषये : च नितान्तं प्रगाढमनुरागमाश्च्यचकितैरेव भूयतेरस्माभिः | 
क सन्तीमे दुरतरदैशबासिनोऽपि वेदचिन्तनपराः, क च वयमायौवर्तीय।ः 
 स्वधमेस्पहणालबोऽपि संस्छरतभापामिमानवन्तोऽपि वेदाथीनुशीलनविसुखा । 
| वेदाुशीलनं दि नाम भारतीयानां परथमं कतेव्यम्‌ । परन्तु ` तदुपेक्षाषद्धिः 
स्वघममरन्थसरक्ृणविो शिथिलादरेरस्माभिः कथं स्वदेशस्य, स्वभाषायाः, 
 स्वघमस्य च वास्तविक्रौ अभ्युन्नतिः करणीया स्यादिति चिन्तनं नितरां दुनोति 
“ सचेवसां चिन्ताक्रान्तानि चेतांसि । अस्तु | | वि 
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एते पाश्चात्याः मन्त्रो हीनः स्वरतोः वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथंमाहः 
इति स्वरमाहातम्यावगच्छन्तोऽपि वेदमन््राणां शब्दप्राधान्यमवजानन्तः स्वी- 
येन विकृतोचारणेन तानहो कदर्थयन्ति । अन्यैव काचन रीतिः वेदानासर्भ- 
विचारणबिषये तैरररीक्रियते यां 'हिस्टारिकिल मेथड (तातः ८६] कवल ०त्‌) 
ेतिहासिकपद्धतीति नाम्ना तदनुयायिनो निपुणं व्यपदिशन्ति ! पारसीक- 
भिचखादिदेशानां धमपयोलोचनया, भाषाविज्ञानस्य पारस्परिकतारतस्यपरीक्चया 
वेदानामथः सञुल्लसति इति पाश्चात्यानां विश्वासः । नामेवाधलन्न्य रीतिं 
ते सततं बेदानामथप्रतिपादनपरा बिलोक्यन्ते । न जाने केन हेतुना श्रीमतां 
सायणाचायोणां माष्यानुशीलनवशात्‌ वेदार्थे कथमपि लब्धभ्रवेशा अपीते 
गयन्ति तत्रसवतो माष्यकारान्‌ , अवगणयन्ति च तद्भाष्यम्रतिपा दितानर्थ- 
जातान्‌ वेदमन्त्राणाम्‌ | अपरं च तेषामपि पाघ्नाव्यानां बेदाथीनुभ्यारनिरतानां 
नैव वैदिकशब्दानामर्थविषये एेक्यमतय्ुपगच्छामः यदि शमण्यदेशीयो लुङ्बिग्‌ 
महोदयो सन्त्रल्य कस्यचित्‌ कमप्यथं वदति, तहिं तद्देशीय एव ग्रासमान: 
अन्यमेवाऽपूवमथ प्रति पादथति । इत्थं मो्षमूलरभदयुग्धानलाचार्योतिनामनं 
तद्ुदेशीयानां पण्डितानां वेदस्यार्थपरीक्षणं नैव जातुचिदेककूपतां धत्ते! एक- 
स्यैव शब्दस्य विभिन्नारथग्रतिपादनपरा अप्येते स्थानमाहारम्यात्‌ सन्दभौनु- 
रोधाच्च भिन्नमथं प्रतिपादयतः श्रीमतो भाष्यकारान्‌ कथं दूषयन्तीति निपुणं 
निमालयन्तोऽपि वयं नेव तत्र वाचोयुक्तौ किमप्यौचित्यं हेतुं बा स्फुटतरं 
साक्षा्कुमेः । वेदिकम्रन्थानां प्रकाशने तेषासुत्साहं परिश्रमं च प्रशंसन्तोऽपि, 
वेदसिद्धान्तविषये तेषामनास्थाकरीं व्याख्यापद्धतिं चावललोकयन्तो, वं दूय- 
मामेन चेतसा; व्यथमानेन हृदयेन सविषादमावेदयामो यदेभिः भारतीय- 
संस्कृतेः परमसुहृद्धििंदानासभ्युदयस्थाने महानेव कोऽपि वेदविषप्लवबः साम्प्रतं 
प्रबतिंतो दश्यतेऽरन्तुदो मार्तीयानां वेदाभिमानिनां पण्डितानाम्‌ । प्रायः 
सर्वेऽपि पाश्चात्यशिक्षामण्डिता भारतीया एतेषामेव स्वगुहूणां पाश्चात्यानां 
सरणिमनुसरन्तोऽवलोक्ष्यन्ते इति तु नितरां परिखिदस्थानम्‌ । अहो अस्माकं 
मानसिकं दैन्यम्‌ । अहो अस्माकीना मनसो दाश्यवर्तिः । उपचयं गच्छति च ` 
पारस्परिके वेद्रहस्याथेचिन्तनेऽनेकमत्ये, मगवत्याः श्रुतेः भूतार्थपरिज्ञानाय 
 , निगृढतत्वाबधानाय च कं खलु शरणं व्रजेम, कः खल्वस्माकं परमः आश्रयो 
भवेत्‌ । को ह्मपायः स्यात्‌ किमालम्बनन्च भवेत्‌ यत्‌ समाश्िस्य वयं 
अनायासेन लघुनोपायेन वेदाथौम्बुनिधि सुखेन सन्तरेम । स्त्रोपायाथं निपुणं 
निभालयतामस्माकं पुरतः केवलो ह्यपायो विलसति । स तु तत्रभवतां धी. 





( ठत 


 सायणाचायौणां वेदभाष्यमेब । विहाय तन्नैव. कश्चिदन्यः समाश्रयोऽस्माकं 
इृषिपथम बतरति ¦ _ - 
| वेदस्वविचारः 

अथ स्वतःप्रामाण्येन बिलसन्तो मगवन्तो वेदाः सन्ति मौरतीयानाम- 
स्माकं धमस्य सवेस्वमूता इति केषां नापरोक्षं विदुषाम्‌ । तत्र वेदत्वं नाम ` 
शब्दतदुपजीषिग्रमाणातिरिक्तप्रमाणजन्यप्रमित्यविषयार्थकप्वे सति शब्दजन्य- 
वाक्याथज्ञानाजन्यप्रमाणशब्दत्वमिति तत्वचिन्दामण्यादिषु न्यायविदो वदन्ति| 
इष्टध्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो प्रन्थो वेदयति स वेदः इति 
` तेत्तिरीयसंहितामाष्यभूमिकायां सायणाचायौः समामनन्ति ¦ वेदत्वं खलु 
अलौकिकोपायनोधकल्वं नाम । ज्योतिष्टोमादिरिष्टग्राप्नद्ेतुः कलञ्मक्षणवञ- 
नादिरनिष्टपरिहारहेतुरित्यथेः किमनुमानसदसरेणापि तार्िकशिसेमणिनाप्य- 
गन्तु पायते { वेदा एवेषां लोकोत्तरो पा्यानां केवलं बोधकाः ! अत्त एवो क्त- 
साचायंः- 


परतयक्षेणादुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते 
एतं बिदन्ति बेदेन तस्मात्‌ वेदस्य तरेदता ॥ 


पदान व्राचनन्साष्याण 


दत्य जगता कस्याणपरम्परासिद्धय आविभूतानामलोकिकोपाय्रदिपाद- 
` कानां वेदानां सवत्र प्रख्यातान्यासन्‌ प्रौढानि व्याख्यानानि प्राचीनकाज्ञे- ` 
ऽस्मिन्‌ मारते वषं । निमूणाथौनां वेदिकोनां शब्दानामेव छते कैरप्याचा्ै 
निवद्धा अन्था निघण्टवो नाम । तेषां व्याख्यामूं साम्प्रतं पाश्चात्यदेशेषु 
, सविशेषमधीयसानस्य सकलस्य भाषाविज्ञानस्य मूलभूतं म्रन्थरत्नं महर्षिणा 
यस्काचष्यण प्रणीतं निरूक्ताख्यं वेदस्याथविचारणायां प्राधान्यं प्राथम्यं च 
 दधदिवाश्रुनापि समुपलभ्यमानं विराजतेदराम्‌ । तत्र प्रदर्शिता वेदार्थतन्छ- 
 परिशीलनपद्धतिरेव ज्यायसीति विपये को नाम विपश्चित्‌ सन्देहदोलायमान- 
 सानचेता मवति यास्कनिर्दिष्टां शोल्लीसघत्येव भूयसा स्कन्दस्वाभ्यादिभिर- 
` नेकेराचायेः ऋग्वेदस्य, उब्वटाचा्यौदिभिः शु्यजुरवेदस्य, अवस्वामि गुह- 
 बादद््‌(भस्त त्तसियसहितायाः, माधव-भस्तस्वाम्यादिभिः -सामवेद्स्य च 
` भ्रााणकानि व्याख्यानानि सायणात्‌ प्रागेव षिरचितान्यासन्‌ । एतेषां मध्ये 
 ऽनेकेषां व्याख्यातृणां सायणसमाष्येषु नामान्येबोपलभ्यन्ते न तद्रचितानि 
` समत्राणि व्याख्यानानि । स्कन्दस्वामिरचितं छग्वेदभाष्यं गुणविष्णुना ` 








( ८8 ) 


निबद्ध कतिपयसामवेदीयमन्त्राणां व्याख्यानमन्यानि च कानिचित्‌ व्याख्या- 
नानि सग्प्तं सुद्रेतानि सुद्रयमाणानि च सन्ति, परन्तु विरलग्रचाराणि 
बहूनि नामशेषतां गतानीति निर्विवादम्‌ | 


श्रीमता सायणाचार्येण विरचितं यत्‌ वेदभाष्यं तदेष साम्भतमेकं कास्य. 
नोपलभ्यते वेदाथेपरिचदयाय जिक्नासूनाम्‌ ¦ इत्थं वेदमन््ाणां या खलु आसीत्‌ 
पारस्बर्यणापगता व्यख्यानपद्धतिः; तया रीत्यानिर्दिष् अथी वेदभाष्ये एवं 
जगरति | वदानामथिद्धारणे सायणो यास्काचार्यमेव बहृशोऽलुसरति । 
चर्त {नटछ्ान प्रायः सवाण्येव व्याख्यानानि स्वभाष्यत्रन्ये नामनिर्दैश- 
पचक समुद्धरति । एव ताममात्रसुपगते निखिले वेदव्याख्यानवाङ्मये, सायणीय- 
वेदभाष्यादेव बयं वेदमन्त्राणां दाच्िकं प्राचीनाचायीधिमतं च व्याख्यानमः- 
गन्तु पारयामः इति जागत्यव श्रीस्ायणमाष्याणां किमपि गौरवास्पदं माहा 
ल्यम्‌; विद्यते एव बेदानुशीलनवतां छते तेषां प्रकामं साहाय्यकम्‌ 


वेदाथेस्यावुक्ीलनपद्रतिः 


वेदावुशीलनं हि नाम भारतीयानां विद्रलनानां प्रथमं कृतेव्यम्‌ ¦ वेदान 
जथज्ञानाय सततमेव मनीषियियेततितव्यम्‌ ¡ वेदानां ते एव अथी समुचिताः) 
य पूर्वया . परम्पसनुसरन्त । निरुक्ते परम्परायास्तस्याः. स्थिति ` 
चयमवलोकयामः । तत्रत्यानि व्याख्यानानि प्रमाणरूपतां सजन्त इति 
ाववादम्‌ । तान खलु व्याख्यानानि न खलु निरुक्ताकारभ्रदर्शितां काल्प- 
निकतामेवायुरन्धन्तिः अपितु तानि ब्राह्मणमन्थेष्वेवाबलम्बितानि स्वप्रामा- 
ण्याय इति तत्तदूपरन्येषु बहुशब्दानामथंपरीक्णात्‌ स्फुटः मविष्यत्ति । परम्परा. 
विरहितो वेदार्थान खलु कदापि बिद्रल्नेरनसन्धेयः ! ^नह्यस्माकं वेद्‌ 
शाकन्त ना नाटक, चन तस्य महाबुद्धिमता बलवस्मयन्नशालिनापि दिन्य- 
ज्ञान विनव क्रियमाण व्याख्यानं. विश्वासाहं स्यात्‌ , भवतयेद्‌ निवत॑येद्रा 
 प्रक्वाबतः | घनोघमोद्यदीन्दरियेषु वस्तुषु केवलमाषै विज्ञानमेव व्याचक्षाणस्य 
प्रामाण्ये उपयुज्यते, न पुनबुद्धिपरिश्रममात्रम्‌" इति साधु प्रतिपादयन्ति 
प्रद्धयाः श्रीबाकशाल्िचरणाः । अन्यच वेदार्थोपञ्हणमिरिदालपुरणादीनां 
ह्येनवाचत्यन्‌ कतेव्यमिःयाचायाणामुपदेशः । तथा च स्मर्यते- 


इतिहासपुराणास्वां वेद्‌ सदुपठृहयेत । 
विभेत्यस्यश्रुतात्‌ वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ 





( ९० 
सायणभाष्याणां माहास्म्यम्‌ 


भारतीयानामितिदासं दूषयन्तः पुराणं चानथंजल्पितमिति वदन्तः पुरुषा 
वेदानां कथं तास्त्विकमथं निश्चयेनावगन्तुं समर्थौ भवन्तीति न जानीमो वयम्‌| 
सायणाचायेबिरचितेषु भष्येषु प्राचीनायाः परम्परायाः एव साधु संरक्षणं न 
केबलं समुपलमामहेः अपि तु पुराणेतिहासानुयायिप्राचीनाचा्यसम्मतं च 
व्याख्यानं मन्त्राणां निरीक्षामहे । । 
 यथा-- | | | 
न यातव इन्द्र जजन न बन्दना; शविष्ठ वेद्याभिः | 
स शधंदर्थो विषुणस्य जन्तोमाशिश्चदेवा अपिगु्रतं नः ॥ 
| । | | ( ऋग्वेद ७।२१।५ 
इति मन्त्रे सष्ुपलम्यमानं 'शिच्छदेवाःः इति पदं यत्‌ तुलनाव्सकमाषा- 
विज्ञानबेदिभिः पाश्चाव्येस्तद्धकते् भारतीयैः लिङ्खपू जापरकःेन व्याख्यायते 
तत्त भारतीयशब्दाथोनुशीलनपरम्परयाया अज्ञानभिजम्भितमिति विमशेका निपुण- 
मवगच्छन्तु । न छत्र देवशब्दः इष्टदेवदामभिधत्ते, अपि तु यथा निस्ोदर- 
परायणः" शिभोदर्तृपः इत्यादयः शब्दा आत्मम्भरिपुरुषवाचकतया प्रयुज्यन्ते 
` लोके तथेव शब्दस्यास्यापि व्यव्हार भ्रयोग्च तस्मिच्ेवार्थ कृत इति परम्पर 
सुशीलनात्‌ धरुवं ज्ञातुं पारयामः । यास्कसायणाभ्यां तथैव अव्रह्चयीर्थकोऽयं 
व्याख्यातः । । `  - 











| अन्यन दिरण्यगभसूक्ते कस्मै देवाय इविषा विधेम इव्यत्र किशष्दस्य्‌ 
 सायणेन श्रद्शितः प्रजापतिरूपोऽ्थो ब्रह्मणपुराणादिसम्पत एव ¦ श॒तपथ्‌- . 
ब्राह्मणे किंशब्दः प्रजापदिरूपसथंमभिषत्ते | एेतरेयनराद्वणस्य दृदीयपञ्जिकायां 
च फतदूबिषयसाख्यानमपि संसुषलभ्यते . लोके पुराणादिषु सर्वव किंशब्दः 
प्रजापतौ वतेते इति सायणाभिमतमर्थ परम्परास्मतमपि सुवैव दूषयन्तः ` 
पाञचात्यपण्डिता उपेद्या एव । येषां खलु आधिसौततिकपश्चावंलम्बयमूलकमेव 
सायणीयसाष्यविरचनभित्यष्षेपः किं ते न जानन्ति यत्‌ स्थलेषु फेयुचित्‌ 
सायणाचायो आधिदेबिकाध्यास्मिकपष्छालुसारिणो ऽप्यथान्‌ स्वयं प्रकदीचक्रः । , 
 आध्यास्मिकायथेविचारपरायणा आरण्यकानि निपुणं परिशीलयन्तु विचारयन्तु 
च तत्राथन्‌ -प्रदरितान्‌ बेदमन्त्राणाप्‌ | इ्थं प्राचीनपरम्परासम्मतत्वात्‌ 
` पुराणेतिहासादुयायित्वाच घरीसायणमाष्याणामनुशीलनं विधेय विद्रलयै : | 











(९) 


उपस्थिते सावत्रिके बेदाथंषिप्लबे, उपचीयमाने पाश्चात्यवेदज्ञानां 
वेदाथविषयकपारस्परिकेऽनेकमव्ये, अनुसरति च निर्बिचारं पाश्चात्या पद्धति 
भारतीये आङ्ग्लभाषामण्डिते विद्रज्ने, श्रीसायणत्वायी एवास्माकं वेद- 
तत्त्वजिज्ञासायां परमः समाश्रयः । स एवास्माकं परमा गतिरिति नििन्बन्तो 
वं प्रस्ताबनामिमां समाप्निं नयामः। अतो माष्यमिदं सर्वदा सर्वथा च 
 नखलेव दाभिमानिभिरखिलवेदसिद्धान्तपरिष्करणाय आलोचनाविषयं नेय- 
मितयस्माकमाग्रहः । वेदाथविचारणचणी विद्रलना निपुणमिदं निमालयन्तु 
इति तेषु कापि मदीयाऽभ्यथना । तुष्यतु सल्रयत्नेनानेन श्रीभगवान्‌ कमला- 
पातः, सरलयतु मदीय स्वान्तस्तोषाय विदितं परिध्रममिमं, उन्मीलयतु च 
वेदार्थत्तत्वोन्मेषणाय ममान्तरं प्रातिभं चक्षुरिति ध्रवमाशास्महे बयम्‌ । | 


कर तर्त्रकश्ः 


अन्ते, येवां सन्मन्तरणया अन्थस्यास्य संशोधने प्रवृत्तोऽहमभवम्‌ › येषा 
च वेदशाशखाथःदुशीलनपद्धत्या बहुशोऽहमपकरतो जातः, तेषामेव विमलयिष- 
णाना ज्रगटमन्रतिश्ावता सतत शाख्ाथाचन्तनज्ञुषासभ्रजकत्पाना ्रोबटुक- 
नाथरामेण महोपकारमारं केः सञ्चितः शब्दैः प्रकटयामि इति नूनं नैव 
जाने । यत्र ह्दयं हृदयेन सह संवदति तव नास्त्येव कोऽप्यवकाशो भाषाया 
इति निवेदयति । | 





चंत्रशुक्ला प्रतिपद्‌ १६९१ | | 
१६३३४ - |. | वेदविदां वशंवदः , 
` दिन्दुविश्वविद्यालय, श्रीवख्देव उपाध्यायाः 

कारी 








(१) 
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विषय | प्रघ 
वेद ल्षणविचारः | २ 
देदाधिकारिणः । | ` ॐ 
वेद्प्रााण्यम्‌ | मं 
चतुर्विधानि कमौणि |  * 
नत्यकृमणो लक्षणम्‌ | | | 9१ 
नेमित्तिकं कमं | " 
काम्यं क्म | + 
निष्द्धंकमं - + 
सुक्तिदरेविभ्यम्‌ | | [र ६ 
सद्योमुक्तिः | | ॥ 
कमभुक्ति | | | 
पूवकाण्डस्यादौ दशेपृणेमासेषटप्रतिस्पादनस्योचिव्यम्‌ ६७ 
तरकृतेस्तरबिध्यम्‌ | ` ६ 
दशेपृणेमासेष्िमन्त्राणां तरेविभ्यम्‌ ७ 
संदेपेण त्रयोदशानुबाकगततिषयाणां निदेशः | ४ 
अत्सापाकरणस्य लक्षणम्‌ , तप्राथम्यस्य कारणनिदंश. _ ८ 
००७०० ` ` 
(२) 
ऋग्येदसंदितामाष्यभूमिकाया विषयानुक्रमणिका 

, अभ्यहिंतत्वादृग्वेदस्येवादौ व्याख्यानञुचितमिति पूबपक्षः ` १९१२-६ 
 यज्ञानुष्ानाथेत्वाद्‌ यज्जुवंदस्यादौ व्याख्यानभिः्युत्तरपश्च % 
 वेदलक्षणविचारः | ~. 


 भ्रमाणठह्षणम्‌ + [र 


( ९४ ) 
षय 


वेदसद्धावे प्रमाणाभावः इति पूर्वपक्षमयिकृत्य ` 
वेदमन्वाणामर्थानवबोधकतम्‌ 


वेदमन्त्राणां सन्दिग्धार्थनोधकत्वम्‌ 

वेदमन्त्राणां बिपरीताथंबोधकस्वम्‌ 
वेदमन्त्राणामधिगता्थैबोधकत्वम्‌ 

केदस्य लक्षणप्रमाणनिर्भ॑यः 

मन्त्रमागस्य प्रामाण्ये जेमिनीसूत्राणि 

विधिभागस्य प्रामाण्ये जमिनिमतम्‌ 

अथेवादमागस्य प्रामाण्ये जेमिनिमतम्‌ 

वेदस्यापौरषेयत्वसिद्धिः 

मन्त्रस्य लक्षणम्‌ 

नरह्धणस्य लक्षणम्‌ 

मन्ाणां ्ेषिध्यम्‌ 

वेदाध्ययनाधिकारः 

वेदाध्ययनस्य फलम्‌ 

वेदाथज्ञस्य प्रशंसा ` 

वेदशाच्दनिघेचनम्‌ 

वेदस्य वेदत्वघ | | 
वेदस्य विषयप्रयोजनाद्यनुदन्ध चतुष्टयस्यः निरूपणम्‌ 
येद्स्य षिषयः | | 
मेदस्य प्रयोजनम्‌ 

वेदसम्बन्धव्िचारः | 
अपरविद्याहपाणां वेदस्य षडङ्गानां समुद्देशः 
शिलाया लक्षणभ्रयोजनपुरःसरं सम्यङ्निरूपणय्‌ 
कल्पस्योपयोगादिभदशैनपूर्वकं निरूपणम्‌ 
गयकरणस्य लक्षणनिदेशसुखेन प्रयोजनविरेषाणां विस्तरशः 

 भ्रतिपादनम्‌  . . ` 

निरुक्तस्य प्रयोजनम्‌ | 

` चिरक्तस्थविषयाणां कासेन षिवेचनम्‌ 


१ 


छन्दसः प्रयोजनोपन्यासः 
स्योतिषस्य प्रयोजननिरदेशः 


( ९५ ) 
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न्द्‌ःस्थयोरुत्तरास्थयोनो ऋचोरूहनमिति विचा ७२-- ७३ 
त्रेशकसामोहनबिचारः ७द 
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 पाद्ध्रग्रथने विचार | १ 
यद्योन्यां तं दुत्तसयोगीयतीति विधानमूलको विचारस्तथाकरण-  “ 
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( ६६ ) 


विषय प 
उत्तरयोः स्तोभातिदेशकथनम्‌ | ७६ 
सामवंद्ना साम्मषातुष्ठानकतेव्यतानिहपणम्‌ | ८० 
बहत प्रष्ठादिषु धमसाङ्कयचिन्तनम्‌ | | # 
बहद्‌-रथन्तरयोधेमेत मुश्चयकथनम्‌ ८०--=१ 
पषठशब्द्स्य बेदिकनामधेयत्वकथनम्‌ ` : | ८१ 
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 प्ष्टादिस्तोत्राणां प्रधानकमेल्वनिणेयः ` ॑ ८ 
रेवतीषु ऋषु बारबन्तीयसामगानप्रकारबोधनभ्‌ ८५ 
निघनविशेषाणां काम्यलखकथनम्‌ | ८६ 
सोभरसामस्वरूपम्‌ ५ 
निधनलक्चणम्‌ | | | » 
सापगाने उच्चेस्तवनीचेस्त्वधर्सविचारः <. ८६--८७ ` 
आधाने बामदेव्यादीनामुपां्चगेयत्वनिणेयः ` ; । ८७ 
एकविशादिस्तोत्रविचार ह `  ध५-- तत 

 बहिष्पवसानानां चेबिध्यम्‌ | ॑ | = 

` आवापोहयापविचारः ` | | ` 
 अवापलक्षणम्‌  _ ५, 

। उदापलष्चणम्‌ | 9) 
` अन्यशब्द्स्य सवंबिषयत्वकथनम्‌ | | : ८६ 
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तत्रेव विशेषन्यवस्था | ॐ 

 स्तोत्रबृद्धयब्द्धयोः भराक्तबाधकलनिर्णय | ` ६२ 
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( ¢) 
काण्वसहितामाष्यमू मिकाया विषयाचुकभणी 
मङ्गलाचरणम्‌ १०३ 
वंशब्राह्यणोपक्रमः १०८ 
य॒यजुवेद स्य शाख्वाधिषयको बिखारः ५ 
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(. ६८ ) 
विषय ् 
वेदस्य षिषयतिभागनिषशूवणम्‌ 
कमेकाण्डस्य उयाख्याने प्राथम्ये योभ्यत्ववि चारः. 
यजु्दस्याध्यायगता विषयाः 
संहितारम्मे दशेपूणेमासेष्ठिचिरूपणस्य ओौ चिस्यविचारः 
मन्त्रस्य सा प्रान्यलक्षणनिहूपणम्‌ | 
ऋगादीनां त्रिविधानां मन्ताणां विशिष्टलक्षणनिर्दैशः 
सन्त्राथेज्ञाने ऋषिच्छन्दोदेषताज्ञानस्याऽऽवश्यकव्वम्‌ 
 दशेखागान पूवं नियमेन विधेया अनुष्ठारबिधयः 


"छश | 


(५) 


सङ्लाचरणप्‌ 


(क . न (र । 
` ऋरपेक्चितस्य क्रियाकलापस्य ऋग्यजुः सामवेदे रेव सिद्धात्‌ 


- अथवेवेदस्य नास्स्येव आकांक्तेति पूवैः पक्षः 
बरह्मकतेव्यप्रतिपादनतात्पयतया भवत्येव आका 
` उ्याख्यानयोग्यता चखाथवेवेदस्येद्युत्तरः पक्षः 
ब्रह्मकृतेव्यभ्रति पाद नतास्पयेतया भवत्येव आकाह्ू 
 ठयाख्यानयोग्यता चाथवेवे दश्येव्युत्तरः पश्चः 
अथवंवेद्स्योपवेदनिखूपणम्‌ | 
 अथनेवेदस्य पुराणादिषु प्रशंसावचनम्‌ ` 
“स्वाध्यायोऽष्येतव्यःः इत्यत्र शब्दभावनाया अथेभावनायाश्च 
स्वरूपम्‌ । 
 आावनायाः सामान्यलक्षणनिषशूपणम्‌ | 
स्वाध्यायोऽभ्ये तव्यः इत्यत्र विश्वजिन्न्यायेन स्वं एवाध्य- 
 यनविषेभोव्यः इति पृषे: पश्चः ` ` | 
` इषटप्रयोजनोऽथोवबोध एवाध्ययनविषे भौन्यः इ्युत्तरपक्षः 
स्वाध्यायाध्ययनविधो प्राभाकरमतस्योपन्याक्षपुरःसरं 
खण्डनम्‌ 
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( ९९ ) 
बिष्य 


वेदस्य स्वतःप्रामाण्यमिति सिदधान्तमिषयेऽमियुक्तानां 
विविधाः पिप्रतिपत्तयः | 


-शरामाण्यमश्रामाण्यं चोभयं स्वतः इति सांख्यानां मतोपन्यास्ः 


पुवोक्तस्य सांख्यमतस्य सप्रीक्षा 

अघ्रामाण्यं स्वतःप्रामाण्युं परतः; इति सौगत मतनिरूपणम्‌ 

सौगतमतस्य निरासः | 

अप्रामाण्यं प्रामाण्यं चोभयं परतः, इति ताक्रिकमतम्‌ 

मामाण्यं स्वतोऽग्रामाण्यं च परतः' इति मीमांसकानां 
सिद्धान्तः | | 

| वेदानामपौरुषेयत्वप्रतिपादनम्‌ 

विरुदमतखण्डनपूवेकं शब्दस्स नित्यत्वसिद्धिकारः 

स्फोट एष नित्यः शब्दः" इति शाव्दिकानां मतोपन्यासः 

शाष्दिकमतनिरासः | | 

अथवेबेदव्याख्यानस्य त्रयीव्याख्यानानन्तर्योपपादनम्‌ 

अथवेवेदस्य शाखाविषयको विचार; | 

कोशिक्रसूत्रोदितानां अथर्वपेद्ध्रतिपाय्यानां कर्मणां क्रमेण 
नामोल्लेखः 

वेतानसुत्रविहितानि बह्यादीनां कमणि 

न्षत्रकल्पोक्तानि कमणि 

आशङ्खिरसकल्पे गदितानां कर्मणां समाख्यानम्‌ 

शान्तिकल्पोदितानि कसौणि ` 

राञ्याभिषेकोपयुक्ता अनुश्ठानविधयः 

नित्यनेमित्तिककाम्यमेदेन कर्मणां तरेदिष्यम्‌ 


भाथवंणकमेणामाञ्यतन्तरपाकतन्त्रेति भेदात्‌ देविभ्यभ्रतिपादनम्‌ 
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 कृष्णयनुर्वैदान्तर्गतायाः 
= (भ 






सायणाचावंज्ता 
भाष्यभूमिका 


~~~ ध < 


वागीशाद्याः सुमनसः सवोथौनामुपक्रमे 
य॑ नत्वा कृतकृत्याः स्युस्त नमामि गजाननम्‌ । १ 
यस्य निःसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ | 
निम्मेमे तसं बन्दे . धिद्यातीथेपदेश्वरम्‌ ।} २ 
 यत्कटात्तेण तद्रूपं दधद्‌ दु्छसद्यीपतिः 





श्रीमङ्गटमू तेये जमः। 

९" सभ्प्रदाधयसदात्‌ लाखावाडइुंल्यं वेदस्य । तथाह सहामाभ्यकारः परप शाह्धिके-"एक 
शतसभ्वयु खाः, सहखवत्मास्ानवदः, इस वश्दधावाह्‌वुच्यम्‌, रव्‌द्‌ऽथवणो दद इति, 
ऊ-णद्चुद्खत्व भदन यज्जवद्‌ान्तगतश्खाशतस्य द्रं दभ्यस्‌ । दत्र 

भ्वयवं कचित्‌ हौत्रं कचिदिवयष्यवस्थयं 
बुद्धिमाङ्म्यडहेतुस्वाद्‌ यज्जः कृष्णमिती्ते 
 कृष्णयद्खवेदसंहिताया साप्यं सवप्रथमं चिववन्ध तत्रयवानू सायणाचार्यः । यथोक्त 
तेनेव ऋग्वेद माष्योपक्रमणिकायाम्‌- 
आध्यं वस्य य्लेषु प्राधान्यार्‌ व्याङ्कतः दु 
यज्जवदोऽथ हौत्राथद्रग्वेदो व्याकरिष्यतेः ॥ इति 
त त्तिरीयस्ाखाध्यायित्वात्‌ तस्य तस्या व्याकृता प्रथमा प्रकुत्तिरिति वोध्य 
२. दरतः पूव केषुचित्‌ पुस्तकेदु शछछोकपञ्चकमधिकं दश्यते । तद्‌ यथा-- . 
गजवदनमचिन्त्यं ती चणदन्तं चिनेन्ं चहड्दरविरेषं भूतरालं पुराणम्‌ 
अमरवरसुपूज्यं रत्तवणं सुरेश पश्पविुतवमीन्चं विन्नराञं नयामि ॥ ४ 
सुखाधारे चतुष्पत्रे पञ्चकिजस्क्लोभिते 
दाडिमीकुसुमग्र्ये तस्णादिस्यसन्निमे ॥ २॥ 
मगास्ये कुण्डरीचक्र पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
अङ्कुरं चात्तसुत्रं च पाज्ञपुस्तकधारिणीम्‌ ॥ 
युत्छाहास्समायुक्तां देवीं ध्यायेचतुञ्ंजास्‌ ॥ २ ॥ 

कपिखुसटमु दञ्छतकणममीन्द्िनात्तं विच्रतवदनविद्यजिहसुर्फुल्लनासस्‌ । 

जरिद्रकरथयुग्मं योगपटाङ्गजासुस्थितकरमरुणाडचि श्रीनृसिंहं नतोऽस्मि ।! ४॥ 

नमामि विष्णुं विधियन्ञङूपं सरस्वतीं चापि तदीयजिह्धास्‌ । 

मेवि्यब्रद्धान्‌ विदुषो गुरूंश्च बोधायनाचार्यपदद्वयं च ॥ ५॥ 








२ सायणाचायकृता 


आदिशन्माधवाचार्य्यं॑वेदाथेस्य प्रकाशने ॥ ३॥ 
"स प्राह नृपति राजन्‌ ! सायणार्यो ममान्‌जः। 
सर्वं वेत्त्येष वेदानां व्याख्यातुत्वे नियुज्यताम्‌ ।। ४ ॥। 
इत्युक्तो माधवार्येण  वीरवृक्कमहीपतिः । 
सन्वशात्‌ सायणाचार्य वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ५॥ 
ये पूर्वोत्तरमीमासे ते व्याख्यायातिसङ्ग्रहात्‌ 
कृपालूर्माधिवाचार्य्यो वेदाथ वक्तुमुद्यतः । ६ ॥ 
ब्राह्मणं कल्पसूत्रे द्वे मीमांसा व्याकृति तथा । 
उदाहू्याथ तैः सरवेमन्त्राथेः स्पष्टमीय्येते ।॥ ७॥ 
नन्‌ कोऽयं वेदो नाम, कि च तद्लक्षणम्‌, के वास्य विषयप्रयोजन- 
सम्बन्धाधिकारिणः, कथं वा तस्य प्रामाण्यम्‌ ? न खल्वेतस्मिन्‌ सवेसिमिन्न- 
सति, वेदो व्याख्यानयोग्यो भवति । अत्रोच्यते । इष्टप्राप्त्य निष्टपरिहास्यो- 
रलौकिमुपायं यो मन्थो वेदयति स वेदः। अलौकिकपदेन परत्यक्षानुसाने 
व्यावर्तेते । अनृभूयमानस्य खक्‌ चन्दनवनितादेरिष्टप्र प्तिहेतुत्वं, ओषध- 
 सेवादेरनिष्टपरिदहारहैतुत्वञ्च प्रत्यक्षतः सिद्धम्‌ । स्वेनानूभविष्यमाणस्य 
पुरुषान्तरगतस्य च तथात्वमन्‌मामगम्यम्‌ । एवं तहि भाविजन्मगत्तसुखा- 
द्किमपि अन्‌मानगम्यमिति चेत्‌, न तद्िशेषस्यानवगमात्‌ । नं खलु 
ज्योतिष्टोमादिरिष्टप्राप्तिहेतुः कलज्जमक्षणवजेनादिरनि ष्टपरिहारदेतु- 
रित्यसूसरथं वेदग्यतिरेकेणान्‌मानसदहखरेणापि ताकिकरिरोम णिरप्यवगन्तु 
दावनोति \ तस्मादलौकिकोपायबोधको वेद इति लक्चषणस्य नातिव्याप्तिः 1 
अत एवोक्तम्‌-- 
'रत्यक्षेणान्‌मित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता \।' इति 
सं एवोपा यो वेदस्य विषयः । तद्रोध एव प्रयोजनम्‌ । तद्रोधा्थी च 
अधिकारी! तेन सह उपकायपिकारकभावः सम्बन्धः । त्वेवं सति स््री- 
शुद्रसहिताः सवे वेदाधिकारिणः स्युः, इष्टं मे स्यादनिष्ट मा भूदिति आशिषः 
सार्वजनीनत्वात्‌ 1 मैवं, स्वोशद्रयोः सत्युपाये बोधा्थित्वे हेत्वन्तरेण 
वेदाधिकारस्य प्रतिबद्धत्वात्‌ । उपनीतस्यैवाध्ययनाधिकारं ब्रुवच्छास्त्रसनु- 
 पनीतयोः स्तरीशुदरयोर्वेदाध्ययनमनिष्टप्राप्िहेतुरिति बोधयति । कथं तहि 
` तयोस्तद्पायावगमः, पुराणादिभिरिति ब्रूमः । 
अत एवोक्तम्‌-- . 
स्त्रीलुद्रहिजवन्धूनां त्रयी न श्रूतिगोचरा। . 
इति भारतमाख्यानं मुनिना कृपया कृतम्‌" 1! (भागवत १।४।२५) इति 
१, एतत्‌ श्छोकद्रयं केषुचित्‌ न दृश्यते ॥ ` ए क्तव क्व्यश्बस्वि नद्य 















































तेत्तिरीयसंहितामाष्यभूमिका । २ 


तस्मादुपनीतरेव तरर्वाणकेवेदस्य सम्बन्धः | 
तत्प्रामाण्यं तु बोधकत्वात्‌ स्वत एव सिद्धम्‌ ! पौरूषेयवाक्यं तु बोधक- 
मपि सत्‌ पुरुषगतश्रान्तिमृलत्वसम्भावनया तत्परिहाराय यृलप्रमाणसमपेक्ष- 
बेन तु वेदः तस्य नित्यत्वेन वक्तृदोषश्च्कानुदयात्‌ ¦ एतदेवजंमिनिना 
सूतितम्‌--^दत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षितत्वात्‌ (मी० १।१। ५) इति।" 
ननु वेदोऽपि कालिदासादिवाक्यवत्‌ पौरुषेय एव ब्रह्मका्येत्वश्रवणात्‌- 
ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ 
यजुः तस्मादजायत' ।। ( १०1 ९०1 & ) इति धुतेः। 
अत एव बादरायणः शास्त्रयोनित्वात्‌' ( वेऽ १।१।३) इति सूत्रेण 
ह्मणो वेदकारणत्वमवोचत्‌ । मैवं, श्रतिस्मरतिभ्यां निव्यत्वावगमात्‌ । 
वाचा विरूप नित्यया" इति श्रुतेः ( ऋ० ८} ७५।६९)२ 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भृवाः, इति स्मृतेश्च । 
नादराथणोऽपि देवताधिकरणे सूत्रयामास । अत एव च नित्यत्वम्‌ 
(वे० १३1२९) इतिः" । तहि परस्परविरोध इति चेत्‌ , न नित्यत्वस्य 
जयावहारिकत्वात्‌ । सृष्टेरूद्ध्वं संहारात्‌ पूवं व्यवहारकालः, तस्मिन्तु- 
त्पत्तिवनाशाद दनात्‌ । कालाकाल्ञादयो यथा नित्या एवं वेदोऽपि व्यवहार ` 





















































१. 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थे न सम्बन्धस्तस्य ज्ञानोपदेशोऽव्य तिरेकश्वारथैऽलुपलन्े 
तस्प्रमाणं दादरायपस्यानपेक्लितत्वातः इति सम्पूणं सूत्रम्‌ । तत्रेदसिस्थं व्याख्यातं दाबर- 
स्वामिना स्वभाव्ये-“जौस्पत्तिक इति निव्यं ब्रमः! उत्पत्तिर्हिं भाव उच्यते छन्ञणय। ! 
अवियुक्तः राब्दाथयोभांवः सम्बन्धो, नोर्पन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः । आओौस्पत्तिकः शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्धः, तस्य अधिहोत्रादिरुक्णस्य घमस्य निभित्तं प्रस्य्ञादिभिरनवगतस्य ! कथम्‌ । 
उपदेशो हि भवति । उपदेश इति विक्चिष्टस्य खब्दस्योच्ारणम्‌ ! अग्यतिरेकश्च क्षानस्य । 
नहि तदुत्पन्नं हानं न विपयतिः न तच्छुक्यते वक्तु, एतदेवसिति । यथा मवति-यथा 
{द्ायत, न तथा मदत-दथतम् वत्त यवे, तथेत दत अन्यदस्य इदयं अन्यद्‌ वाचि 
स्यात्‌ 1 एवं वदतो विर्द्धमिदं गम्यते अस्ति ववि, तस्मात्‌ तस्प्रमाणसनपेक्व्वात्‌ । नहि 
एवं सति प्रव्ययो हसौ । वादरायणग्रहणं बाद्रायणस्येदं मतं कीर्यते बादरायणं 
 पूजयितुस्‌, नात्मीयं सतं पयु दासितुम्‌ 

२. तददिदमेवं व्याख्यातवन्तः श्री शङ्करभगवत्पादा-सहत ऋग्वेदादेः शाखस्यानेक- 
विद्यास्थानोपद्धुहितस्य प्रदीपवत्‌ सवार्थावयोतिनः स्व्तकल्पस्य योनिः कारणं बह्म 
नहीदरास्य चाखास्यग्े दादिरूक्षणस्य सवन्ञगुणान्विवस्य स्कव्॑ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । 

३. तस्म नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया ! वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ 

हे विरूप नानारूपतन्नामक्‌ महषे स्वं तस्मे सिद्धायाभिद्वेऽयिगततृक्तये दृष्णे वषंकाया- 
स्ये नित्यया उत्पत्तिरहितया वाचा मन्त्ररूपया सुष्टुति नूनमिदानीं चोदस्व 1 स्तहीत्येव- 
- शषः जास्मानं बवीति यजमानो होतारं वा विरूपम्‌ इति तच्नव्यं सायणभाष्यम्‌ । 
` ४. अत एव नियत क्रतेदे वादेजयतो वेदशब्दप्रभवत्वात्‌ वेदशाब्दे नित्यत्वमपि प्रस्येत- 
यमिति शाङ्करभाभ्यात्‌ । 








, | सायणाचायंकृता 








काले कालिदास्ादिवाक्यवत्‌ पुरुषविरचितत्वाभावाच्चित्यः . अआदिसुष्टौ 
तु कालाकालादिवदेव ब्रह्मणः सकाशाद्ेदोत्पत्ति रास्नायते । अती विषय- 
भेदान्न परस्परविरोधः ब्रह्मणो निर्दोषत्वेन वेदस्य वक्तुदोषाभावात्‌ 
स्वतस्सिद्धं प्रामाण्यं तदवस्थम्‌ ¦ तस्मात्लक्षणत्रसाणसदावाद्िषयप्रयोजन- 
सम्बन्धाधिकारिसत्त्वात्‌ प्रामाण्यस्य सुस्थत्वाच्च वेदो व्याख्यातव्य एव 
यथोक्तविवयादिसद्धावमसिप्रेत्य सस्वाध्यायोऽध्येतव्यः' ({ ते अ० २।१५) 
इ त्यध्मययन विधौयते परमात्रस्याल्यरयनदङड वाच्यत्वेनार्थादववोधस्या- 
विहितत्वाद्ेदव्याख्यानययुक्तमिति चेत्‌, न विधेर्बोधिपय्येवस्तायित्वात्‌ 
एतच्च भटुगुरुमतानुखारिमिबेहुधा प्रपचितम्‌ आम्नायते च-- ` 
यदधीत्तसविनज्ञातं निगदेनेव श॒ज्यते 
नण्नाविव श॒ष्केधो न तश्ञ्वलति कर्हिचित्‌ 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभृत्‌ 
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽधेम्‌ 
योऽथज्ञ इत्सकलं भद्रसश्चुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । (नि१।६). 
` ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो बडद्धो वेदोऽध्येयो लयश्च इति } एवं 
तहि ज्ञानस्य पृथग्विधानादध्ययनं पाठमात्रसिति चेत्‌ नाम्‌, वणेन्त्येव 
शाङ्करददानानुसार्णः) 
क्तुविधिभिरेवानुष्ठानान्यथानुपप्या वेदाथेज्ञानस्य प्रावितत्वान्नंत 
` द्विषेयसित्ि चेत्‌, ताहि तद्विधिवलाद्रेदनयात्रेण स्वत्वं किश्चिदपुन्वेमस्तु 
श्रयते ह्यनुष्ठानज्ञानयाः स्वेतत्त्र पृथक्‌ फलस्‌-- 
सवं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वपेधेन यजते य उ चनयेवं 
इति 
अल्पप्रयाससाध्येन वेदनेन तत्सिद्धौ बह्वायासदाध्यमनुष्ठातं व्यर्थं स्या- 
दिति चेत्‌ रणीयाया ब्रह्महत्याया सानसिककायिकत्वादिभेदेन तार- 
` तम्योपपत्तेः ¦ मनसा सङ्कल्पिता वाजाभ्यनूज्ञाता वा परहस्तेन कारित 
स्वयं कृता पुनः पुनः कता चेव्येवं तारतम्येनावस्थिता ब्रह्महत्या अनेकविधा 
 अतस्तरणमप्यनेकविधं यथा स्वर्मो बहुविधस्तद्रत्‌ ! अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
स्वमेकामः', दशेपौणमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत तष्टोमेन स्वगेकामो 
यजेत्‌, इत्याचूच्चावचकम्मेणामेकविधफलासमस्भवात्‌ स्वगा बहुविधः । यत्तु 
- कम्मनुष्ठानकालीनं वेदनं तत्कर्मफद एवातिश्लयं दशयति । "उभौ कुरुतो 
` य्चैतदेवं वेद यश्च न वेदः इति विद्रदविद्वतूप्रयो गौ प्रस्तुत्य, यदेव विद्यया 
करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवतिः इत्यास्नायात्‌ ¦ अङ्ोपास्तिविषयपेतद्वा- 
क्यमिति चेत्‌, स्‌ । न्यायस्य समानत्वात्‌ \ अस्ति दस्याथेस्योपोद्रलक 
लिङ्घम्‌ । प्रजापततिः किल सोमयागेभ्योऽ्ग्वाचीनासम्निहोत्रपौणेमास्यामावा- 
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| सृ [क ६ ॥ 
तत्त रायसाहुताभष्वभू सिका ५ 








स्यन्मकान्‌ परस्परमुच्चावचान्‌ यज्ञान्‌ सरजं । सोमयाग श्चा गनिहोत्रादि- 
स्यः बद्धं टि नष्टम्‌ कृथ्याद्धिर्‌ [त्रतासकन्‌ पर्स्वर युच्चाक्चान्‌ पृष्ट्वा 
प्रथससुष्टेष्व्‌ग्निह व्रादिष्वभिसानविरेषेण वृष्ट्य तलयोदसिर्म एतत्‌ 
वृत्तान्तं विजानतोऽग्निहोत्रादिभिरग्निष्टोमादिफलं भवतति ¦ तथा च ब्राह्यण- 
साम्नायते-- | 

मरपतियंज्नञारसजत ¦ अग्निहो त्ञ्वाग्निष्टेमञ्च । पौ्णमासीञ्चो- 
क्थ्यञ्च । जमाव्ास्याञ्चातिरात्रञ्च तानुदसिमीत ¦ यावदभिहोत्रमास्ती- 
त्तावानग्निष्टोमः । यावती पौणेमाक्ती तावानुक्थ्यः ! यावत्यमावास्या 
तावानतिरात्रः। य एवं विद्वानमिनिहोतरं जहति, यावदशिनिष्टोमेनोपाप्नोति 
तावद्पाप्नोत्ि | एवं विद्वान्‌ पौणेमासीं यजते, यावद्क्थ्येनोपा- 
प्नोति तावदुपाप्नोति । य एवं विद्वानमावास्यां यजते, यावदतिरात्रेणो- 

प्नोति ताशदुपाप्नोतिः इति । तदेतदेदनस्य सवेत्र॒स्वतन्त्रफलकत्वं 

लिङ्धम्‌ । किञ्च तत्तद्िधिसमीपे य एवं वेदेति वचनानि वेदनादेव फलं 
न्वते । तान्यथंवादरूपाणीति चेत्‌, अस्तु नाम । सहामहे वेतमपराधं तेषां 
वचनानां विधेयाथेप्रश्णंस्ापरत्वात्‌ ¦ तहि यत्परः चब्दः स शब्दार्थः, इति 
न्यायेन स्वाथ प्रामाण्यं नास्तीति चेत्‌, न । सहातात्पय्येस्य विधेय विषयत्वे- 
ऽप्य वान्तरतात्पय्येस्य स्वाथविषयतानिवारणात्‌ 1 श्रावाणः प्लवन्ते इत्यर्थं- 
वादस्यापि स्वाथेप्रामाण्यं प्रसज्येतेति चेत्‌, प्रमामान्तरवाधितत्वात्‌ | 
"द्विः सवत्सरस्य सस्यं पच्यते" इत्याद्य यथवादस्व तु वाधामावेऽप्यनुवादत्वान्च 
स्वाथं प्रामाण्यम्‌ । वेदनं दनफल वचनानि तु नानुवादकानि नापि बाध्यानि। 
तस्मादथंवादत्वेऽप्यस्त्येषां स्वाथे प्रामाण्यम्‌ । अन्यथा गन््राथेवादादिभ्यो 
देवादीनां विग्रहादिमत्वं न सिध्येत्‌ । ` 

अत एवोक्तम्‌-- 

“विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते | 
भूताथ वादस्तद्धानादथेवादस्तविधा मतः ।। इति 

किं बहुना । विद्यत एवावश्यं वेदनमात्रादपूवेम्‌ । अतो वेदनायं वेदो 
व्याख्यायते । योऽयं विषयरूप इष्टप्राप््यनिष्टपरिहारोपायः सामान्यतो 
निर्दिष्टः स विशेषेण स्पष्टीक्रियते । 

वेदस्तावत्‌ काण्ड्यात्मकः । तत्र पुव्वेस्मिन्‌ काण्डे नि्यनमित्तिक- 
काम्यनिषिद्धरूपं चतुविधं कम्मं प्रपिद्यम्‌ । भयावज्जीवसभनिहोतं जुहोति 
इत्यादिक नित्यं, तस्य नियतनिसित्तत्वात्‌ । धयस्य गृहान्‌ दंहत्यग्नये 
क्षामवते पुरोडादामष्टाकपालं निवेपेत्‌' इत्यादिक नेमित्तिकं, तस्यानियत- 
निमित्तत्वात्‌ । “चित्रया यजेत पञश्चुकामः' इत्यादिकं काम्यम्‌ । 'तस्सान्मल- 
वद्ास्ता न संवदेत न सहासीत इत्यादिक निषिद्धम्‌ । तेषु निव्यनैमित्तिका- 
नुष्ठानात्तदकरणे प्रत्यवायरूपमनिष्टं प्रियते ¡1 स च प्रत्यवायो 
































































































































९ सायणाचायंकरता 


याज्ञवल्क्येन स्मय्येते-- । 
'विहितस्याननुष्ठानाचिन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेन्दरियाणां नरः पतनमृच्छति 1" (या० स्मर ३।२१६) इति 
यावज्जी वादिवाक्येष्वनुक्तोऽप्यवजनीयतया स्वाभीष्टः स्वगेः प्राप्यते । 
तथा चापस्तम्बः-'तद्यथा आम्रं फलाथं निम्मितेच्छायागन्धावित्यनूत्पयेते 
एवं धर्येऽपि चर्य॑माणेऽर्था अनूत्पचन्तेः इति । काम्यस्येष्टप्राप्तिहेतुत्वं 
देधिवाक्य एव स्पष्टम्‌ ! इष्टविधातसनिष्टञ्चार्थात्‌ परि्धियते 
निषिद्धवजेनेन रागप्रप्तनिषिद्धानुष्ठानजन्यो नरकपातः परिियते! नं 
केवलं नित्यनैमित्तिकाभ्यामानुषद्किकस्वगेभ्राप्तिः, किन्तु धीशुध्यादिविवि- 
दिषोत्पादनद्वारा ब्रह्यज्ञानहेतुत्वमपि तयोरस्ति। तथा च वाजसनेयिनः 
समामनन्ति--'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानैनं तप- 
साऽनाशकेनः इति । एवं तहि पृव्वेकाण्ड एवाशषपुरषाथे्िद्ध : कृतमुत्तर- 
काण्डनेति चेत्‌, न । अपुनरावृत्तिलक्षणस्यात्यन्तिकपुरुषाथस्य तत्रा- 
सिद्ध: । अत एवाथवेणिकाः कम्मिणो दक्षिणसागण चन्दरप्राप्ति पुनरावृत्ति 
चामनन्ति-'स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुन रावत्तेते" इति अत उत्तरकाण्ड 
आरब्धव्यः ¦ आत्यन्तिकतुरुषाथंसिद्धिश्च द्विविधा सयोमुक्तिः कमसुक्तिरचे- 
ति। वत्तेमानदेहपातानन्तरमेव सिध्यति सयोयुक्तिः ! उत्तरसमागंण सुत्वा 
ब्रह्मलोके चिरं भोगाननुभूय तत्रोत्पच्ज्ञानस्य ब्रह्मलोकावसाने सिध्यसि 
क्रममुक्तिः । तस्सादुत्तरकाण्डे ब्रह्मोपदेशो ब्रह्मैपास्तिस्वेत्युभयं प्रति- 
पाद्यते । ब्रह्मोपास्तिप्रसङद्खाद्‌ ब्रह्मदृष्टया प्रतीकमुपास्यत्वेन सांक्षारिकफल- 
 कामिनसुहिदय प्रतिपाद्यते । ब्रह्मोपासकप्रतीकोपासकयोः समानेऽप्युत्तरमामं 
प्रतीकोपासकस्य विद॒ल्लोकादृध्वं ब्रह्मलोकगमनाभावेन कममुक्तेरप्यभ्‌। 


वादस्ति पुनरावृत्तिः एतच्च अप्रतीकालम्बनान्‌ नयतिः इत्यधिकरणे ` 
(वे० ४।३। १५-१६ ) द्रष्टव्यम्‌ | 


नन्वस्त्वेवं पूर्वोत्तिरकाण्डयोस्तत्र तत्रोचितव्रयोजनं फलविशेषश्च 
तथापि पृन्वेकाण्डस्यादौ करम्म्तिरं परित्यज्य दशपुणेमासेष्टिरेव कृत 
प्रतिपाद्यत इति चेत्‌, प्रकृतित्वा्चिरपेक्षत्वाच्चेति ब्रूमः । प्रकषण अद्खोप- 
देरो यत्र क्रियते सा प्रकृतिः । कत्स्नाङ्ध विषयव्वमुपदेरास्य प्रकषः । 
विङृतिषु तु विशेषाङ्ख मावस्योपदेशः क्रियते अद्धान्तराणि तु प्रकृतेरति- 
दिश्यन्ते ! अतोऽतिदेस्य प्रकर्षाभावः ¦ प्रकृतिस्तविविधा-अग्तिहोत्रमिष्टि 
सोसदचेति ¦ च्रिष्वप्येतेषु अन्यनेरपेकष्येण स्वाङ्जातं सवेमरपदिष्टम्‌ । तत्र 
सोमयागस्य स्वरूपेणान्यनेरपेश्षयेऽप्यङ्कृषु दीक्षणीयाप्रायणीयादिषु दश- 
` पुणेमासेष्टिसपेक्षत्वान्न पुव्वेभावित्वं युक्तम्‌ । इष्टेस्तु सोमयागनंरपे- 
कष्यात॒ सोमात्‌ प्राचीनत्वं यक्तम्‌ । यद्यप्य गिनिहोत्रस्य स्वेरूपेऽद्खषु वा 























































































































तेत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका। ७ 





रि तरि 
1 


नास्त्यन्यपिक्षा तथाप्यग्निसिद्धचपेक्षत्वादाहवनीयाद्म्नीनाच पावमानेष्टि- 
साध्यत्वात्‌, पावमानेष्टीनां च ददयूणमारुविकृतित्वात्‌ परस्परयाऽग्नि- 
होतरस्य दश्ैप्णमासपेक्षास्तीति प्रथमभावित्वं न युक्तम्‌ । देपुणमास्यो- 
रम्न्सिध्यत्वादग्िसाधकषाधानं प्रथमतो वक्तव्यमिति चेत्‌, मेवम्‌ 
नाधानसात्रेणाग्नयः सिध्यन्ति किन्तु पवरमानेष्टिभिरपि 1 ताश्च इष्टयो 
दरपुणं मासविकृतित्वात्‌ साक्षादेव दशेपुणेमासावयेक्षन्ते । दशेपुणम्‌ासौ 
तु अन्निद्रारया पावमानैष्टि्तपेक्षावपि न साक्षाद्‌ पवमनेष्टीरपेक्षेते ! 
अतो निरपक्षत्वाहृ्ैपू्णमासेष्टिरेव प्रथमं वक्तव्या ! ऋ्वेदसामवेदयो रादौ 
दशयं मासेष्टिर्नाभ्नातेति चेत्‌ , वाढम्‌ ! यजुवेदमपेक्ष्य दशेपणेमासयो- 
रादित्वशृक्तं कर्मकाण्डविषये यचुवेदस्यैव प्राधान्यात्‌ । आनुपूर्व्यात्‌ कर्मणां 
स्वरूपं यजुवेदे सामास्तातम्‌ ! तव तव्‌ विरोषयपेक्षायामपेक्षिताय्‌ याज्या- 
पुरोऽनुवाक्यादय ऋग्वेदे सामास्न यन्ते, स्तोत्रादीनि तु साम्बेदे। तथा 
सति भित्तिस्थानीयो यजुरवेदः, चिव्रस्थानीयावितरौ । तस्मात्‌ कम्मंसु यजु- 
वेदस्य प्राघान्य्‌, तस्मिश्च दशेपूणंमसेष्टिरादो समाम्नाता । यद्यपि मन्त्र्‌- 
व्राह्मणात्सको वेदः, तथापि ब्राह्मणस्य सन्वव्याख्यानरूपत्वान्मन्तरा एवादौ 
समाप्नाताः } सन्वाश्च त्रिविधाः ऋचः सामानि यजूषि चेति। तत्र यचुषा- 
मध्वर््युवेदेऽत्तिबहुलत्वात्‌ क्वचित्‌ क्वचिदुचां सद्भावेऽपि य जुवंद इत्येवा- 
ख्यायते । अध्वर्युवेदत्वन्वास्यानादिसिद्धयाज्ञिकसमाख्यावलादवगन्तव्यन्‌ । 
अस्मिन्‌ वेदे समाख्याता दकेपूणंमसेष्टिमन्तरास्त्रिविधाः, आध्वय्यवाः । 
याजमाना हौ्रकाश्चेति । (इषेः इत्यादौ प्रपाठके पठिता अध्वयेवाः । भसं 
त्वा स्िच्वामिः इत्यादौ पठिता याजमानाः । सत्यं प्रपद्ये इत्यादो पठिता 
हयैः । एतेषां मध्ये यजमानानां हौत्राणाच चित्रस्थानियत्वाद्‌ भित्तिस्था- 
नीयानामाध्वय्यवाणामेवादौ पाठो युज्यत इति । तेऽपि अआध्वय्येवाः षे 
त्वा" इत्यादिषु त्रयोदसस्वनुवाकेषु आम्नाताः । तत्र प्रथनेऽनुवाके वत्सा- 
पाकरणा्थं मन्वाः । दितीये वर्हिःसम्पादनार्थीः । तुतीये दोहना्थाः । 
चतुथे हविनिवापार्थाः । पन्मे त्रीह्यवघातार्थाः । षष्ठे तण्डलपेषणार्थाः । 
सप्तमे कपालोपधानार्थाः । अष्टमे पुरोडाशनिष्पादनार्थाः । नवमे वेदीकर- 
णार्थाः । दशमे प्राधान्येनाज्यग्रहणा्थाः प्रस ङ्गात्‌ पत्नीसंनहनार्थाः । एका- 
दशे प्राधान्येनेष्मसंनहनार्था बहिरास्तरणाद्र्थाश्च 1 दादश आधारार्थौः | 
अत्र सामिधेनीप्रयाजाज्यभागप्रधानयागादिमन्त्राणां प्राप्तावसरत्वेऽपि तेषां 
हैतरत्वात्‌ तानुपेकष्योपरितनप्रयोगा ङ्भूता आध्वर्यवाः सुर्य हुनादिमन्त्रा- 
स््रयोदशे समाम्नातः । तदेतत्‌ सव्वं विनियोग्ंग्रहकारेणेव्थं संगृहीतम्‌-- 

थे दशेपणेमासाङद्खसन्रा एते समासतः । 

इषे त्वाऽऽ्न्‌वाकेषु त्रयोदससु वणिताः ॥\ 

वत्सापाकरणं बहिर्योहो निर्वापकण्डने । 








































































































द सायणाचायंकृता 





पेषणचच कपालानि पुरोडाश वेदिका | 
आज्यग्रहेध्मसंनाहावाघारोपरितन्त्रके 1 
इत्युक्ता अन्‌वाकार्थाः प्रतिमन्त्रं क्रियोच्यते") इति । 
किमिदं वत्सापाकरणं, कथं वा तस्य प्राथम्यमिति चेत्‌, उच्यते। 
सन्ति दशेयागे वरीणि प्रधानानि हवीषि, पूर्ण॑मासयागे च त्रीणि । आम्ेयोऽ- 
ष्टाकपाल रेन दध्यैनद्रं पय इति दशेयागे । आग्नेलोऽष्टाकपाल अन्येन 
प्राजापत्य उपांशुयागोऽम्नीषोमीय एकादशकपाल इति पूर्णमासे । तत्र 
प्रतिपदहिने दधिहोमे दधिसम्पादनायामावस्यायां रात्रौ गावो दोग्धव्या । 
तहोहनाथं प्रातःकाले लौकिकदोहना दध्वं स्वमातृभिः सह॒ सन्चरन्तो वत्सा 
मातुभ्योऽपाकरणीथाः । तदिदं वत्सापाकरणं यथोक्तरीत्या, तस्य प्राथम्य- 
च । तत्र वत्सापाकरणं सदयरिघ्या पलाशशाखया कत्तंव्यमिति । तच्छेद- 
नार्थोभयमिषे त्वेति मन्त्र आदौ समाम्नायते । तस्य च मन्त्रस्य तच्छेदनाङ्- 
त्वं ब्राह्मणे द्रष्टव्यम्‌ । अत एव सत्राह्यणो मन्त्रो ज्ञातव्य इति । छन्दोगा 
अधीयते--यो ह ह वा जविदिताषेयच्छन्दो देवतत्राह्मणेन मन्तरेण यजति 
याजयति वाध्यापयति वा स्थानं वच्छति गततं वा पाव्यते प्रमीयते 
पापीयान्‌ भवति । ` तस्मदेतानि मन्त्रे मस्त्रे विद्यात्‌" इति । आर्षेय ऋषि- 
सम्बन्धः । अतीन्दरियाथद्रष्टारो हि ऋषयः । तेषां वेदद्रष्टृत्वं स्मय्येते-- 
युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । | 
लेभिरे तपसा पूव्वेमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा । इति । 
इषं त्वादिना मन्त्राणां प्रजापतिं षिः। तथा च काण्डानक्रमणि- 
कायामृक्तम्‌-- | 
|  शाखादि याजमान होतृन्‌" हौत्रच दाशिकम्‌ | 
तद्विधीन्‌ पितुमेधच्च नवाहुः कस्य तद्टिदः" ॥ इति । 
शाखादिरिषे त्वादिप्रपाठकः ! याजमानं सं त्वा सिच्ामीत्यादि । हो- 
तारः चित्तिः सूगित्यादयोः मन्त्राः । सत्यं प्रपद्य इत्यादिकं दाश्शिकं हौत्रम्‌ । 
तद्विधयः प्रोक्तानाश्वतुविधमन्त्राणां चत्वारि ब्राह्मणानि । पितृमेधः परे 
युवा _ समित्यादिः । तान्येतानि नवकाण्डानि प्रजापतिनाः दृष्टानि । छन्दो- 
विशेषाश्च वेदाङ्धभूते छन्दोनामके ग्रन्थे द्रष्टव्याः । मन्त्रपदव्याख्यानादेव 
तत्‌ प्रतिपाद्ा्थैरूपदेवता विज्ञायते । ब्राह्मणविशेषस्तु तत्तन्मन्त्रव्याख्या- 
नावसर एवोदाद्ियते । यद्यपि मन्वविनियोगा ब्राह्मणे सर्वेऽपि नाम्नाताः 
तथापि कत्पसूत्रकार्ब्राह्मणान्तरपर्य्यालोचनया सर्वेऽभिहिताः ।! अतो 
बोधायनादिसुव्रोदाहरणादिपृतव्वैक ब्राह्मणान्‌ सारेण मन्त्रार्थं योजयामः । 
इति तेत्तिरीयस हिता भाष्यभूमिका । 
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वागील्ाद्याः सुमनसः सर्कार्थानानुपक्रमे 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ।। १॥) 
यस्थ निःश्वसितं वेदा यो वेदेम्योऽखिलं जगत्‌ । 
निमे तमहं वन्दे विद्यातोथेमहेश्वरम्‌ | २} 





र) 
{६ 


यत्कटाक्षेण तद्रपं दधद्‌ दुक्कमहपति 
आदि्ञन्‌ साधवाचाय्यं वेदाथंस्य प्रकाशने ।} ३ 
ये पूर्वोत्तिरमीमांसे ते व्याख्यायातसग्रहत्‌ | 
कृपालुर्माधवाचार्य्यो वेदाथं  वक्वुमू्तः ।1 ४ ॥ 
आध्वयंवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यज्वेदोऽथ हौत्रार्थमुग्वेदो व्याकरिष्यत \\ ५।। 
एतस्मिन्‌ प्रथमोऽध्यायः श्रोतव्यः सस्प्रदायतः 
वयुत्पद्चस्तावता सवं बोद्धुं शक्नोति ठुद्धमान्‌ । ९॥ 
अभ्वहिंतच्वाच्वेदस्येव अत्र केचिदाहुः-ऋष्केदस्य प्राथम्यन संवते जास्त 
उध!ख्यानसादाद्खुःचत- तवद्‌ अभ्यह्त एव्‌ दरति न्यायेन अभ्यहुतत्वाद्‌ तद्य 
भिति पूचष ख्यानमादौ युक्तम्‌; प्राथम्यं च पुरुषसूक्तं विस्पष्टम्‌-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेहृत चः" सामानिः जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्मप्त्‌ यजुश्स्तस्मादज7यत ।)* (ऋ. सं. १०।६०।९)इति 
अस्मात्‌ "सहल्रदीर्षा पुरुष (ऋ ० सं ° १०।९०।१) इत्युक्तात्‌ परमेश्च- 
रात्‌, यज्ञाद्‌ यजनीयात्‌ । सव्वंहुत सृव्वहू यस्तत्‌ । यद्यपि इन्द्रादयस्तत्र 
तत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्यैव इन्द्रादिरूपेणावस्थानादावरोधः । 
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१. ऋश्टनतणः यथाह जेमिदिः- | 

नतवाग्ग्मन्त्ार्थवरोन पादव्यवस्था ८ मी० २।१।३५ >) "तत्र पादङ्कृता व्यवस्था स मन्त्र 
डनामा, ज्लवरस्वामी । "पादेनार्थेन चोपेता बृत्तवद्धा सन्त्रा च्छचः इति जेमिनीयन्याय- 
मालयं माधवाचायः। 

२. सामख्रगस्‌- "गीतिषु सामाख्या ( मी० २।१।२६ ) 'विशिषटट काचिद्‌ गीति 
सामेस्युच्यते 1 प्रगीते हि मन्त्रवाक्ये सामशब्दमभियुक्ता उपदिशन्ति" इति शवरस्वामी { 

३. यज॒छरणम्‌--'देषे यजुःरब्दः' ८ मी° २।१।३७ ) श्या न ीतिनं च पादबद्ध तत्‌ 
प्रश्िष्टपटितं यजुः, इति शावरस्वामी । "््तिगीतिवर्जितव्वेन प्रश्िष्टपठिता मन्त्रा यजूषि 
इति जंमिनीयन्यायविस्तरे माधवाचायः । 





१२ सायणाचाथेकृता 


तथा च सन्त्र वणेः-- 
“इन्द्रं मितं वरुणमग्निमाहु- 
रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक रद्‌ विघ्रा वहुधा वदन्त्य- 
ग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ।।` (क्छ. सं. १।१६४।४९) इति 
वाजसनेयिनश्चामनन्ति-- . | 
"तद्‌ यद्‌ इदमाहुरम्‌ यजामुं यजेत्येकक्‌ देवम्‌ 


एतस्यंव सा विसुष्टिरेष उ ह्येव सव्वं देवाः" (बृ. उ. १।४।६) इति। 
तस्मात्‌ सबव्वंरपि परमेश्रर एवं हय 
न केवलसृचां पाठप्राथम्येन अभ्यहितत्वं किन्तु यज्ञाद्धदाढच देतुत्वा- 
दपि । तथा च तेत्तिरीयाः आसनन्ति-- 
तत्‌ वं यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌, यद्‌ ऋचा तद्‌ दृढम्‌ 
( ते० सं० ६।५।१०।३ ) इति । 
तथा च सव्ववेदगतानि ब्राह्मणानि स्वाभिहितेऽथं विद्वासदादुर्याय 
तदेतद्कचा अभ्य्‌ क्तम्‌" इति ऋचमेव उदाहरन्ति । सन्त्रकाण्डेष्वपि यलु- 
वदगतेषु तत्र तत्र अध्वयूणा प्रयोज्या च्छचो बहव आम्नाताः ¦! साम्नांतु 
स्वेषाम्‌ ऋगाचधितत्वं प्रसिद्धम्‌ ¦ जआथवेणिकेरपि स्वकीयसंहितायाम्‌ ऋच 
एव बाहुल्येन अधीयन्ते । अतोऽन्ये: सववेद रादृतत्वादभ्यहितत्वं प्रसिदढम्‌ 
छन्दोगाश्च प्राथम्ये सनतक मारं प्रति नारदवाक्यमेवमामनन्ति-- 
ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेदं सामवेदमाथर्वणं चतुथम्‌' (खा. उ.७।१।२) इति 
मुण्डकोपनिषद्यपि एवमाम्नायते-- | 
ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवेवेदः- ( म्‌० उ० १।१।५ ) इति । 
तापनीयोपनिषद्यपि मन्त्रराजपादेषु क्मेणाध्ययनमेवमामनन्ति-- 
` ऋग्यजुःकामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः साद्धाः सशाखाश्चत्वारः पादा 
भवन्तिः ( न° ता० उ० १।२ ) इति | 
एवं सव्वंत्र उदाहुरणीयम्‌ । तस्माद्‌ ऋर्वेदस्याभ्यहितस्यादौ व्याद्या- 
 नमुचितमिति । । 




































































 यज्ञानुष्टानार्थ॑त्वाद्‌ तान्‌ प्रति एतदुच्यते-- 
भ, = अ 
यजु्ेदस्यंवादौ भ्यार्या- अस्त एवं सब्वेवेदाध्ययनतत्पारायणन्रह्मयज्ञ- 
नमिस्यत्तरपक्लः । जपादौ ऋर्वेदस्येव प्राथम्यम्‌ । अथेन्ञानस्य तु 








यज्ञानुष्ठानाथेत्वात्‌ तत्र तु यजु वंदस्यैव प्रधानत्वाद्‌ तद्रचाख्यानमेव जादो 
युक्तम्‌ । 
तत्प्राघान्यं च काचिद्गेव आह-- 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति रक्वरीषु | 
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व्रह्मा त्वो वदति जातदिद्यां यज्ञस्य मात्रां विभिमीत डउत्वाः।)- 

| (ऋ. सं. १०।७१।११ ) इति ¦ 
` एतस्या ऋचस्तात्पर्यं निरुक्तकारो यास्कः सदिक्लप्य 'दर्लैयति 
इति ऋत्विक्कर्मणां वि्नियोगमाचष्डेः इति! पूतरपि ख एव प्रथमं पादं 
विवृणोति-- च चामेकः पोषमास्ते पृपुष्वान्‌ होतगेचैनी' (नि १।८) इति ¦ 
अस्यायमथंः--त्वशब्दः एकलब्दपर्य्यायो होतुविशेषणम्‌ । होतुनामक एक 
ऋत्विग्‌ यज्ञकादे स्वकीयवेदगतान्ाम्‌ ऋचां पुष्टि कुव्वचास्ते ¦ सिन्नव्रदेलो- 

ष्वास्नतानाम्‌ ऋचां सद्धमेकत्रे सम्पाद्यतावदिदं शास्त्रमिति क्लुप्ति करेति 


सेयं पष्टिः । अचनीत्यमुमथंमक्छ्द्‌ आचष्टे । अच्येते प्रदास्यतेऽनया देव- 


विशेवः क्रियाविकशेषस्तत्साधन विषो वेत्युक्छब्दब्युत्पत्तिरिति । 
अथ हितीयं पादं विवृणोति--गायत्रमेको गायति लक्वरीपषृद्गाता । 


गायतचगा यते स्तुतिकस्सेण राक्वय च्चः र वनोतेस्तद्‌ यदाभिवं्रमदाकद्‌ 


हन्त लच्छक्व रीणां रक्वरीत्वमिति "विज्ञायते इति ¦ अस्यायमथंः--उद- 
तृनामक एक ऋत्विग्‌ गायत्रराब्दाभिधेयं स्तोत्रं ्क्दरीरब्दाभिधेयास्वक्ष 


यात, धातुनामनेकाथव्वेन स्तुतिक्रियावाचिनो मायतिधातोरुत्पन्चोऽयं 
गायत्रशब्दः । क्व रीश्चब्दस्तु शक्नोतिधातोरुत्पच्चः, वृत्रं शत्र हन्तं शक्नोति 


भक गिभिरित्येषा व्युत्पत्तिः कस्मिश्चित्‌ ज्ाह्यणे विज्ञायत इदि ¦ 

अथ तृतीयं पादं विवृणोति--षरहको जाते जाते विद्यां वदति, ब्रह्मा 
सववच्च: सवं वेदितुमहतिः इति ¦ अस्यायमथंः--त्रहमनामक्‌ एक ऋत्विग्‌ 
जातं जात तदा तदा उत्पन्ने यज्ञे मस्तुते प्रणयनादिकस्यणि विद्याम्‌ अनुज्ञ 
वदति; श्रन्‌ अपः प्रणेष्यासिः इत्येवं सम्बोधितः सन्‌ णयः इत्यनू- 


जानाति । सच ब्रह्य वेदत्रयोक्तसव्वकभ्मभिन्नः ! तस्माद्‌ योग्यतां दष्ट्व्‌ 
 तत्तदनुज्ञातुं सति प्रमादे समाधातुं च समथं इत्ति ¦ तच्च सामर्थ्यं कृन्दोगा 
आमनन्ति-- | 

एष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्‌ च वत्तनी । तयोरन्यतरां पनसा 


स्करोति ब्रह्मा, वाचा होताध्वय्‌ं रुद्गातान्यतराम्‌' (छ. उ. ५१६} 
१-२ ) इति । 
कत्स्नो यज्ञः प्रमादराहित्याय मनसा सम्यगनुसन्धेयः, वाचा च वेद- 


त्रयोँक्तमन्ताः पठनीयाः । तत्र होत्रादयस्व्रयो मिलित्वा वाम्रपं यन्ञमार्ग 


संस्कृ वन्ति, ब्रह्मा त्वेक एव मनोरूपं यज्ञमार्गं कत्स्मपि संस्करोति | 
तस्मादस्यास्ति सामथ्येमिति। 


„ अथ चलुथ पाद्‌ विवृणोति--'यज्ञस्य मात्रां विसिमीत्‌ एकोऽध्वर्युरध्व- 
युरध्वरयुरध्वरं युनक्ति अध्वरस्य नेता" इति । अस्यायम्थंः--अध्वयुंनामक 


एक ऋत्विग्‌ यज्ञयस्य मार्वा स्वरूपं विमिमीते विशेषेण निष्पादयति । 
मीयते निर्मीयते इति मात्रा स्वरूपम्‌ ¡ तच्निष्पादकत्वं च अध्वर्योनामिनिर्व- 
चनादवगम्यते। अध्वयूः इत्यत्र छ्ान्दस्या प्रक्रियया लृष्तमकारं पुनः प्रक्षिप्य 









































































































































१४ सायणाचायंकरता 


-अध्वरयुः' इति नाम सम्पादनीयम्‌ । अध्वरं युनक्ति इति अवयावाथेः | 
अध्वरस्य तेता इति तात्पर्य्फाथं इति । 

एतदेव अभिप्रेत्य अध्वर्युवेदस्य यागनिष्पादकत्वद्योतकं निदेचनं 
यास्को दशेयति-- | 

मन्त्रा मननात्‌, छन्दांसि छादनात्‌, स्तोमः स्तवनात्‌ यजुयेजतेः' 
(नि० ७।१२) इति । 

एवंसति अध्वरयुसम्बन्धिनि यजुवंदे निष्पन्नं यज्ञशरीरमुपजीव्य तद- 
 पेक्षितौ स्तोत्रलस्त्ररूपौ अवयवौ इतरेण वेदद्रयेन पूर्य्येते इत्युपजीव्यस्य 
 यजुवंदस्य प्रथमतो व्याख्यानं युक्तम्‌ । तत उद्ध्वं सास्नामृगाश्रितत्वाद्‌ 
उभयोमेध्ये प्रथमत ऋशृव्याख्यानं युक्तम्‌ इति ऋ्वेद इदानीं व्याख्यायते । 



































- छक्तणप्रमाणराहिस्म्राद्‌ नतु वेद एव्‌ तावन्नास्ति, कूतस्तदवान्त रविलेष 
वेदस्याङद्धाव इति ऋग्वेदः ? तथा हि, कोऽयं वेदो नाम ? न हि तत्र लक्षणं 
 सूवंपत्तः । प्रमाणं वास्ति! च च तदुभयव्यतिरेकेण किञ्चिद्‌ वस्तु. 





प्रसिध्यति । लक्चषणप्रमाणाभ्यां हि वस्तूसिद्धिः' इति न्यायविदां मतन । 
प्रत्यक्षानुमानागमेषु प्रमाणविशरेषेषु अन्तिमो वेद इति तत्लक्षणसिति 


चेत्‌ ?न, म॒न्वादिस्पृतिषु अत्िव्याप्तेः। _समयवलेन सस्यक्परोक्षानुभद- 
साधन इत्येतस्य आगमवक्षणरस्य तास्वपि स_द्धावात्‌ । 


अपौरुषेयत्वे सतिः इति विरोषणाददोष इति चेत्‌ ? न, वेदस्यापि पर- 
 मेश्चरनिमितत्वेन पौरूषेयत्वात्‌ । शरीरधारिजीवनिमितत्वाभावाद्‌ अपौर- 
 षेयत्वमिति चेत्‌ ? न, सहस्रशीर्षा पुरुषः' ( ऋ ० सं° १०।९०।१ ) इत्यादि 
-श्रूतिभिरीश्वरस्यापि शरीरत्वात्‌ । | 
कस्मफलरूपक्षरीरधारिजीव्तिसितत्वाभावमाक्रेण अपौरुषेयत्वं विव- 
 क्षितमिति चेत्‌ {2 न, जीवविषंरन्द्रिवाय्वादित्यैवंदानायुत्पादितत्वात्‌ । 
 चऋर्वेद एवाग्नेरजायत यजुवंदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌" ( एेत० ब्रा° 
५।३२ ) एेति । श्रतेः ईश्वरस्य अग्नचयादिप्रेरकत्वेन निर्मातुत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
 मन्तरब्राहूणात्मकः शब्दराशिवेद इति चेत्‌ ? न, ईद्शो मन्त्र ईदशं 
 ब्राह्मणसिव्यनयोरचाप्यनिर्णीतत्वात्‌ । तस्माच्चास्ति किञ्चिद्‌ वेदस्य लक्षणम्‌ 
नापि तत्सद्भावे प्रमाणं पयामः । ऋष्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवंदं साम- 
वेदमाथवेणं चतुथंम्‌” (छां ° उ० ७।१।२) इत्यादिवाक्यं प्रमाणमिति चेत्‌ ? 
न, तस्यापि वाक्यस्य वेदान्तःपात्ित्वेन जात्माश्रसत्वघ्रसज्ात्‌ ! न खलु 
 निपुणोऽपि स्वस्कन्धमारोषु प्रसवति । 
विद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः" ( या० स्मृ० १४० ) 
इत्यादि स्मृतिवाक्यं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, तस्यापि उक्तश्रतिसलत्वेन 
निराकृतत्वात्‌ \ 


प्रत्यश्चादिक तु शङ्कितुमपि अयोग्यम्‌ । वेदविषया तु बोकप्रसिद्धि 
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साव्वजनीनापि नीलं नभः इत्यादिवद्‌ भ्रान्ता । तस्मात्‌ लक्षणप्रमाणरदहि- 
तस्य वेदस्य सद्धावो नाङ्खीकर्तं शक्यते इति पुव्वेः पक्षः । 
उत्तरपश्तवेन वेदसद्धावे अत्रोच्यते--सन्तरब्राह्यणात्मकत्वं तावददुष्टं 
` क्षणग्रमाणादिनिणंयः । लक्षणम्‌ । अत एव आपस्तम्बो यन्ञपरिभाषायामेव- 
साह--'मन्त्रबराह्मणयोवंदनामधेयम्‌* (आप० परि० १।३३) इति । तयोस्तु 
स्वरूपमूपरिष्टात्‌ निर्णेष्यते ।_अपौरुषेय॒वाक्यत्वमितीदमपि यादृशम्‌स्माभि- 
विवक्षितं ताद्शमुत्तरत्र स्पष्टीभविष्यति । प्रमाणान्यपि यथोक्तभ्रूतिस्मृति- 
लोकम्रसिद्धिूपाणि वेदस द्भावे द्रष्टव्यानि । यथा घटपटादिरद्रव्याणां स्व- 
प्रकासकत्वाभावेऽपि सूय्येचन्द्रादीनां स्वप्रकाशकत्वमविरुद्धम्‌, तथा सनुष्या- 
दीनां स्वस्कन्धासोहासभवेऽपि अकुण्ठितशचक्तेवंदस्य इतरवस्तुप्रतिपादकत्व- 
वत्‌ स्वप्रतिपादकल्वमप्यस्तु । अत एव सम्प्रदायविदोऽङरुण्ठितां शाक्तं वेदस्य 
दश्ंयन्ति-- “चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विग्रकृष्टमि- 
त्येवं जातीयकमर्थं शक्नोति अवगमयितुम्‌* (शा० भा० १।९।२) इति । तथा 
सति वेदमलायाः स्मृतेस्तदुभयमूलाया लोकप्रसिद्धेश्च प्रामाण्यं दुर्वारम्‌ । 
तस्मात्‌ लक्षणप्रमाणसिद्धो वेदो न केनापि चार्वाकादिना अपोदुं शक्यते 
इति स्थितम्‌ । 

ननु अस्तु नाम वेदाद्यः कश्चित्‌ पदार्थैः, तथापि नासौ व्याख्यानसहँतत, 
प्रमाणत्वेन अनुपयुक्तत्वात्‌ । न हि वेदः प्रमाणम्‌ ; तट्लक्षणस्य तत्र 
दुःसम्पादत्वात्‌ । तथा हि-'सस्यगनुभवसाघनं प्रमाणम्‌ इति केचित्‌ लक्षण- 
माहुः । अपरे तु अनधिगता्थेगन्तु प्रमाणम्‌* इत्याचक्षते । न चैतदुभयं वेदे 
सम्भवति । मन्त्रब्राह्मणात्मको हि वेदः । तत्र मन्ता: केचिदबोधकाः । 

'अभ्यक्‌सा त इन्द्र ऋष्टिः" (ऋ० सं° १।१६६।३ ) इत्यको मन्दः \ 

'यादृदिमन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌", (ऋ० सं० ५।४४।८) इत्यन्यः* । 




































































१. अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरतो ङनन्ति ! 
जग्निश्िद्धि ष्मातसे शशक्ानापो न द्वी पं दधति प्रयांसि ५ 
इनि सम्पू मन्त्रः! तच्रत्यसायणमाम्यसदङ्कपः-हे इन्द्र ते सा परसिद्धा ऋष्टिः वघ 
अस्मद्‌ वृष्टय् जम्यछ ्राप्लोति मेघसमीपे 1 मरुतः सनेमि चिरकारं संगृहीतं अभ्वं जरः 
जनन्ति ्चिपन्ति । वर्षन्तीस्यर्थः ! जिः चित्‌ अभ्चिरपि । हि स्मेति पूरणे । अतसे सन्तते 
कर्मणि शुशकान्‌ दीप्यमाने वते । प्रयासि हवीषि दधति धारयन्ति यजमानाः! 
दविपार्व॑स्थोदकवान्‌ पर्व॑तादिद्धीपः । तं तथा जापो धारयन्ति तद्त्‌ ॥ | 
२. सम्पूणंसन्त्रस्तु _ , ` 
ञयार्यासमस्य ` यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति यासु नाम ते! 
यादरिमच्‌ श्षायि तमपस्यया विदत्‌ य उ स्वय वहते सो अरं करत्‌ ॥ 
तत्रत्यसायणसाष्यसङ्कुपः--ज्यायांसं अतिशयेन प्रवृद्धं अस्य यत्नस्य गन्तुः सुयंस्य 
केतना उदयादिकक्तणेन प्रजलापकेन कर्मणा विशिष्टं ऋषिवर ऋषिभिः स्तस्यं यासु स्तुतिषु 
ते स्वदीयं नाम नमनं नामक वा रूपं वतते 1 ताभिः स्वां चरति भजते यजमानः इस्यथंः । 
यादरिमन्‌ यादे कामे धायि तं मन इति देषः । तं कामं अपस्यया हवि स्तुस्यादिरन्हणेन 
कर्मणा विदत्‌ विन्दते । य उ य एव वहते धारयति फर, सः अरं अत्यथं करत्‌ कयात्‌ ॥ 


१६ सायणाचा्यकरता 


सृष्येव जर्भरी तुफरीत्‌" (० सं ० १०।१०६।६ ) इत्यपरः१ । 
एवम्‌ आपान्तमन्युस्तृपलप्रभरम्माः ( ऋ० सं १०।८६।५ ) इत्यादय 


उदाहार्याः । न हि एतमन्त्रः कश्चिदप्यर्थोऽववुध्यते । एतेषु अनुभव एव यदा 
नास्ति तदा तत्‌सम्यकूत्वं तदीयसाधनत्वं च दूरापेतम्‌ । 


अधरस्विदासी ३दुपरि स्विदासीदेत्‌' ( ऋ० सं० १०।१२६।५ ) इति 


मंत्रस्य बोधूकत्वेऽपि स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यादिवाक्यवत्‌ सन्दिग्धार्थबोध- 
क्त्घात्‌ नास्ति प्रामाण्यम्‌ । | 


"ओषधे चायस्वनम्‌" (तं०सं०१।२।१।१) इति यत्त्रौ द्भविषयः (अश्ष्व° 
गृ० १।१७।८) । (स्वधिते मनं हिसीः" (तं° ° १।२।१।१) इति क्षरविषयः 
( आश्च० गृ० १।१७।६ ) । श्बुणोत ग्रावाणः (त° सं० १।३।१३।१) इति 
पाषाणविषयः । एतेषु अचेतनानां दभंक्षुरपाषाणानां चेतनवत सम्बोधनं 
श्रयते ! ततो द्रौ चन्द्रमसौः इति वाक्यवत्‌ विपरीतार्थनोधकत्वादप्रामा- 
प्यम्‌ । एक एव रुद्रौ न दितीयायतस्थेः (तं सं० १।८।६।१ ), सहस्राणि 
सहलो ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ (तं० सं ४।९।११।१ ) इत्यनयोस्तु सन्त्रयो 
याक्ज्जीवसह, मौनी" इति वाक्यवत्‌ व्याघातवोधकत्वादप्रामाण्यम्‌ । 

आप उन्दन्तु" ( त° सं० १।२।१।१ ) इति मन्त्रो यजमानस्य क्षौरकाले 
जलेन शिरसः क्लेदनं ब्रूते । अूभिके शिर आरोह शोभयन्ती मुखं मम्‌' (आप्‌ 
मं० पा० २।८।६) इति मन्वो विवाहकाले मङ्कलाचरणार्थं पुप्पनिमिताया 


















































१. खम्पणसन्तस्तु 
सृण्येव जभंरी तुफरीत्‌ नेतोरेव तुररी पर्फरीका । 


द्न्यजेव जेमना सदे ता मे जराय्वजरं मरायु ५ | । 
तत्रस्यसायणमाष्यसंहेपः-छण्याविव सणि: अङ्कश्षः तत्र सादुरिति यत्‌ अङ्कलाहों 
सत्तसजाविव तुरी शत्रणां हन्तारौ ¦ नितोश्ञस्य वधकतुः जप्यं नैतोल्चः ताविव तुर्फरी 
हन्तारौ पर्फरीकौ यत्रुणां विदारयितारौ 1 उदन्यजे इव उदकजातौ इव निर्मलौ कान्ति- 
युक्तौ ! जेमना जेमनौ जयश्शीरो 1 मदेरू वतातियेन मत्तो ता तावशिनौ युवां मे मदीयं 
जराय जरायुजं अत्व मरायु मरणन्लीरं शरीरं अजरं जरारहितं कुरुतस्‌ ॥ 
२, सम्पूणमस्वरस्तु- 
आपान्तमन्यस्तृपल्प्रम्मां घुनिः लिमीवान्छुरमौ ऋजीषी 
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देः ॥ 
तत्रयं सायणमष्यम्‌--जापान्तमन्युः जपातितमन्युः चृपलग्रममां मआवादिभिः ज्तिम्र- 
एरी धुनिः शत्रणां कम्पयिता शक्लिमीवाच्‌ कक वान्‌ शचरमान्‌ अआ1युधमान्‌ ऋजीषी 
ऋजीषवान्‌ सोमो चिश्वानि सर्वाणि अतसा अतस्मयासि वनानि अरण्यानि वर्धयतीति 
सेषः! प्रतिमानानि प्रतिमानमूतानि समानद्रन्याणीत्यथः । इन्द्रं अर्वाक देभुः दभ्नोति- 
रत्रापकषणकरमा 1 तुख्या मीयसमानानि जस्माभिमुखतया नाकुषंयन्ति खधूनि भवन्ती त्यर्थः। 
अन्यत्र ग्रति निधीयमानानि गुरूणि तानि आस्माभिसुखमाकषेन्ति नेवमिन्दरं कुवन्तीति 
सर्वेभ्यो महानिन्द्र ईइस्यथैः ! त्रयः; पादाः सौस्याः तुरीयस््वेन्दः ! यास्केनापि निरुक्ते 
व्याख्यातोऽयं मन्तः ( निः ५१२) ) 
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शुभिकायाः वरवध्वोः शिरसि अवस्थानं ब्रूते ! तयोश्च मन्त्रयोर्लोक- 
प्रसिद्धा्थनवादित्वाद्‌ अनधिगताथेगन्तत्व नास्ति तस्मान्‌ सन्त्रभागोन 
प्रमाणम्‌ ¦ अत्रोच्यते-- 

अभ्यनादिमन्त्राणामर्थो यास्केन निरुक्तम्रन्येऽववोधितः । तत्परिचय- 
रहितानामनवबोधो न मन्त्राणां दोपमावहुति। अत एव अत्र लौकिकं 
न्यायमूदाहरन्ति-- नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न॒ पर्यति, पुरुषा- 
प्राधः स भवतिः ( नि १।१६ ) इति 

अधः स्विदासीत्‌" इति मन्त्रश्च न सन्देहप्रबोधनाय प्रवृत्तः । कि र्ताहु ? 
जगत्कारणस्य परवस्तुनोऽतिगम्भीरत्वं निर्चेतुमेवं प्रवृत्तः} तदथेमेव हि 
गुरुशास्त्रसस्प्रदायरहितेदुर्बोधत्वम्‌ (अधः स्पित्‌ः इत्यनया वचोभङ््या 
उपन्यस्यति । भिप्राय उपरितनेषु को अद्धा वेदः ( ऋ० सं १०। 
१ ) इत्यएदिमन्त्र स्पृ ष्टी त्‌: | | 

ओषघ्यादिमन्तरेप्वपि चेतना एव तत्तदभिमनिदेवतास्तेन तेन नाम्ना 
सम्बोध्यन्ते ! ताश्च देवता भगवता बादरायणेन (अभिमानिव्यपदेशचस्तु°' 
( व्र० सू० २।१।५ ) इति सुते सूत्रिता | 

एकस्यापि सद्रस्य स्वमहिम्ना सहखमद्तिस्वीकारान्‌ नास्ति परस्पर- 
व्याघातः । 

 जलाद्द्रव्येण लिरःक्लेदनादेर्लोकव्रसिद्धत्वेऽप तदभिमःनिदेवतानु- 

स्य अप्रसिदढत्वात्‌ तद्विषयत्वेन अज्ञाताथज्ञापकत्वम्‌ ` 

तते लक्चषणसद्धावादस्ति सन््रभागस्य प्रासःप्यम्‌ । ` एतदेवाभिप्रेत्य 
भगवन्‌ जेमिनि्न्त्राधिकरणे मन्त्राणां विदक्षितार्थत्वमसूत्रयत्‌ ( जें° सू 
१।२।३ १-४५ ) ! तानि च सूत्राणि कमेण उदाहूत्य व्याख्यास्यामः | तत्र 
प्व्वेपक्टं सूत्रयति-- 

तदथं शास्वात्‌ः ( जं० १।२।३१ ) इति 

यस्खाथेस्य अभिधाने समर्थो मन्त्रः, स एव अभिधेयो यस्य शस्वस्य 
ब्राह्ठणवा क्यस्य, तदिदं वाक्यं तदथक्नास्त्रस्‌ ! तस्मात्‌ चास्त्राद्‌ अविवक्षि- 
तार्थो मन्व इत्यवगम्यते ! तथा हि--"उद प्रथस्व" { त° सं° १।१।८ वा० 
सं० १।२२ ) इति मन्त्रेण पुरोडारप्रथनमभिधौयते पुरोडाञं प्रथयति 
( तं° ब्रा० ३।२।८।४ दा० ब्रा० १।२।२।८ , इति ब्राह्मणेनापि तदेवाभि- 
धीयते ¦ तथा सति मन्त्रेण व प्रतीतत्वात्‌ तदथबोधनाय प्रवृत्तं ब्राह्मणम- 
नथेक स्यात्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षिताथेत्वे तु विनियोगबोधनाय त्राह्मणसुपः 
युक्तम्‌ ! तस्मान्‌ सन्तरा उच्चारणेनेव अनुष्ठाने उपकूवन्ति । 


१. ( सभ्पूणसूत्रं ) उ जभिमानिव्यपदेशस्तु विरोषानुगतिभ्याम्‌' । (न खदु खद्नरवी- 
दिष्येवञ्ञातीयकूयः श्रुत्या भूतेन्द्रियाणां चेतनव्वमाश्चङ्कनीयं यतोऽभिमानिव्यपदेश्ष एषः ! 
म दा्यमिमानिन्यो वागाद्यभिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनसंबदनादिषु चेतनो चितेषु 
व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्दियमात्रस्‌ ।' इति तत्रयं शाङ्करभाष्यम्‌ । ` 
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१८  सायणाचायकृता 





ननु उच्चारणाथंत्वे सति अदृष्टं प्रयोजनं परिकल्प्येत । अर्थाभिघाय- 
कत्वे तु दष्ट लभ्यते । तस्माट्‌ ब्राह्मणस्य अनुवादकत्वमभ्यपेत्यापि मन्त्रस्य 
अभिधानाथेत्वमेव इत्याच द्य उत्तरं सूत्रयति-- 
वाक्यनियसात्‌" ( जं° १।२।३२ ) इति 
ग्निम्‌ दिवः ककुद्‌ (ऋण सं० ८।४४।१६ ) इत्येवमेव वाक्यं 
पटितव्यमिति मन्त्रे नियम उपलम्यते । अ्थप्रत्यायनं तु मूर्ढाभ्निरित्येवं 


व्युत्क्रमपाठेऽपि भवत्येव । तस्मात्‌ नियतपाठक्रससाफल्यायोच्चारणमेव 
मन्तरप्रथोजनम्‌ । 


ननु पाठक्रमनियममात्रस्य अद्ष्टाथेत्वेऽपि सन्त्रपाठटोऽथैबोधा्थं एव 
इत्याशङ्य तत्र दोषान्तरं सूत्रयति-- 

बुद्धशास्त्रात्‌" ( जं० १।२।३३ ) इति । 

अग्नीदग्नीन्‌ विहर" ( तं० सं० ६।३।९।२ } इति प्रैषमन्त्रः मयोगकाले 
पठ्यते । तच्च अग्निविहुरणादिकं आग्नीघ्ण अध्ययनकाले एव 
स्वकत्तेग्यत्वेन चदम्‌ | तस्य्‌ च कृद्धस्य्‌ अथस्य पनस नत्रोच्चां र्‌णृन्‌ 
दासनमनथकम्‌ । नहि सोपानत्के पादे पुनरपि उपानहं प्रतिमुचति। 

ननू बुद्धस्य अपि अथस्य प्रासादिकविस्मरणपरिहाराय सन्करेण स्मारण- 
मस्तु इत्याश ङ्च दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अविद्यमानवचनात्‌' ( जं० १।२।३४ ) इति । 

चत्वारि म्बुद्धा व्रयो अस्य पादा | 

हे रीष सप्तहस्तासो अस्यः ( ऋ० सं०° ४।५८।२३ } 

इति मन्त्र आम्नायते । न खलु चतुःप द्खत्वायुपेतं किञ्चिद्‌ यज्ञसाधनं 
वियते यन्मन्तरपाठेन अनुस्मय्येत | 

ननु ईद री काचिद्‌ देवता स्यादित्या ङ्च अन्यं दोषं सूत्रयति-- 

अचेतनेऽथबन्वनात्‌' ( जे० ९।२।३५ ) इति 

ओषघे त्रायस्वेनम्‌” श्युणोत ग्रावाणः इत्यादावचेतने द्रव्ये चेतनो- 
चितरन्षणश्रवणाद्यथं वध्नाति । स चायुक्तः । 

ननु अभिमानिग्यपदेश्च इति वैयासिकशास्त्रे सूत्रितत्वात्‌ ओषध्याचभि- 

निचेतनदेवता अत्र विवक्ष्यतामित्याश्ङ्कच दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अथविप्रतिषेधात्‌ः ( जं० १।२।३९ ) इति । | 

अदितिदयौ रदितिरन्तरिक्नम्‌* ( ऋ० सं० १।८६।१० }) इति सन्त्र 
आम्नायते । यदेव चयौस्तदेव अन्तरिन्नमित्ययमर्थो विप्रतिषिद्ध: । एवम्‌ "एक 
एव रुद्रः" ( ते० सं०° १।८।६१ )., "सहस्राणि सहखशो ये रद्राः ( तं ० सं 
४।५।११।१ ) इत्यादिकमपि उदाहत्तैव्यम्‌ । 
` ननु त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादिवद्‌ अन्तरिक्षादिरूपत्वेन 
अदितिः स्तुयते । एवमेकस्यापि रुद्रस्य योगसामर्थ्याद्‌ बहुमू्िस्वीकारो- 
ऽस्तु । ततो नाथेविप्रतिषेध इत्याशङ्कय दोषान्तरं सूत्रयति-- 
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'स्वाध्यायवदवचनात्‌" ( जं ० १।२।३७ ) इति 

पूणिका नाम काचिद्‌ योषिदवघातं करोति! तत्समीपे माणवकः 
` स्वाध्यायग्रहुणार्थं कदाचिदववातमन्वमधीते। न च तस्य जयत्रकारन- 
विवक्षा अस्त । प्रतिमुसल प्रहु तस्य यन्त्रस्य अपृल्चवमानत्वाद्‌ । 
अक्षरग्रहणायैव तं मन्त्रमन्यांश्च मन्त्रान्‌ अभ्यस्यति । तत्र स्वाध्यायकाले 
पठितोऽपि अवघातमन्त्रो यथा पूणिकां प्रति स्वाथं न ब्रूते, तथा कम्म॑काले- 
ऽपि स्वार्थं न वक्ष्यति 


तन्‌ तत्र साणवकस्य अथे विवक्षा नास्ति । पूणिकापि अवबोद्धसक्षमा । 
कर्मणि तु अध्वर्योरथेविवक्षा विधते, वधश्च सम्भवति इत्याशङ्कय 
दोषान्तरं सू्रयति-- | | 

अविनज्ञेयात्‌" ( जं० १।२।३८ ) इति । 

केषाख्िन्मन्क्राणासर्थो विज्ञातु न रक्यते। तद्‌ यथा--अम्यक्‌सात 
इन्द्र ऋष्टिरस्मे" इत्येको मन्त्रः । “सुण्येव जमरी तुकरीतू* इत्यपरो मन्त्रः । 

ननु ईद्लमन्व्राथैबोधाय एव निगमनिरक्तव्याकरणानि प्रवृत्तानि 
इत्याश द्य दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अनित्यसंयोगान्‌ सन्त्रानथेक्यम्‌ः ( जं १।२।३९ ) इति । 

“कि ते कण्वन्ति कीकटेषु" ( ऋ० सं° ३।५३।१४ ) इति मन्त्रे कोकटो 
नाम्‌ जनपद आम्नातः } तथा तेचाक्ञाखं नास नगर, प्रमगन्दो नाम राजा 
इत्येते अर्था अनित्या आम्नाताः । तथा च सति प्राक्‌ प्रमगन्दान्‌ नायं 
मन्त्रो भृतपूवं इति गम्यते । 

तदेवयेतैस्तदर्थलास्त्रादिमिहुतुभिसेन्त्राणामथंप्रत्यायनाथेत्वं नास्ति 
किन्त उच्चारणाददष्टार्था एव इति पूवंपक्षः | 

तत्र सिद्धान्तं सूत्रयति-- 

अविशिष्टस्त्‌ वाक्याथंः ( जं० १।२।४० } इति । 

तुः शाब्देन सन्तराणामदृष्टाथेमुस्वारणमात्रं वारयत्ति । क्रिप्राकारक- 
सम्बन्धेन प्रतीयमानो वाक्यार्थो लोकवेदयोरविलिष्टः। तथा सति यथा 
लोके अर्थप्रत्यायनायैव वाक्यमुच्चाय्येते तथा वैदिके यागत्रयोगेऽपि द्रष्ट 
व्यम्‌ } सत्त्रेण चरके शितस्त्‌ अथच त्‌ राक्यते, स्‌ त अप्रका(ि दतः | 
तस्मान्‌ मन्त्रोच्चारणस्य अथेप्रकाशतरूपं दृष्टमेव प्रयोजनम्‌ । 

ननु अधरिरसि नारिरसिः ( वा० सं ११।१० ) इत्यारस्य श्रेष्टवेन 
त्वा छन्दसा ददे ( षै० सं० ४।१।१।३-४ ) इति मन्त्र आम्नातः । तेनैव 
मन्तरेण प्रतीतेऽपि अश्रचादाने, पृनर्ब्राह्मणे तां चतूभिरभिमादत्तः { तं० सं° 
५।१।१।४ ) इनि विधीयते । ( शा० ब्रा० ६।३।१।३६ ) । तदेतद विधानं 
त्वत्पक्षे व्यर्थं स्यादित्याशङ्कुय उत्तरं सूचयति-- 

"गुणार्थेन पुनः श्रूतिः" ( जे ० १।२।४१ ) इति मन्त्रेण प्रतीतस्यव अथस्य 



















































































२० सायणाचायंकृता 








ब्राह्मणं यत्‌ पुनःश्रवणं तदेतच्चतुःसंख्यालक्षणगुणविधानाथत्वेन उपयुज्यते 


एतस्य विधानस्य अभावे चतुर्णां मन्त्राणां मध्ये येन्‌ केनाप्येकेन अधिरा- 
दीयेत 


ननु !इमामगृभ्ण रदानामरतस्यः ( वा० सं० २२।२ ) इइत्यश्वापिधानी- 
म्रादत्तः ( त° सं ५।१।२।१ ) इत्यत्र मत्त्रसामथ्यदिवं प्राप्तस्य रक्चना- 
दानस्य पुनर्ब्राह्मणवाक्यं ( श० ब्रा०.१३।१८।१ ) विनियोजकमास्नायते ! 
तदेतत्‌ त्वन्मते व्यथंमित्यारशङ्कय उत्तरं सूत्रयत्ति-- 

परिसंख्या ( जं ० १।२।४२ ) इति : 

"गदे भाभिधानीं नादत्ते इति निषेधः परिसंख्या । तदथंमिद्‌ व्राह्मणः 
वाक्यम्‌ । 

ननू परिसंख्यायां चयो दोषाः पराप्नुयुः--'जादत्ते' इति राव्य र्ना- 
 दानलक्षणं स्वथं जह्यात्‌ ! तल्िषेधलक्षणः परार्थोऽस्य ज्ञव्डस्य कल्प्येत, 
रशनात्वसासन्येन च प्राप्तं गदंभरशनाया अदानं वाध्येट्‌ इति चयं 
दोषाः} मेवम्‌, गदंभरश्चनाया अ्ाप्तत्वाद्‌ ¦ तथा ह्--तत्‌पक्षं प्रकरण 
पाठान्यथानुपपच्या सन्त्रेणानेन आदाने कूय्यदि प 





























॥ 








त्‌ दाक्यं परिकृर्प्यते ¦ तेन चं 
वाक्येन मन्वादानयोः सम्बन्धे सिद्धं सतिं पश्चात्‌ किविषयकस्‌ादानसितति 
वीक्षा्यां लि द्खाद्‌ रक्नामात्रस्य आदानसुपेत्य गदेमरङनायाः प्राप्टिवेक्तव्या | 
सा च विलम्ब्यते ¦ इति अश्वाभिधानीम्‌" इति प्रत्यक्षेण वाक्येन मन्वादानयो 
सम्बन्धे सति लिद्धाद्‌ रशनामातरे प्राप्तमादानम्‌ “अश्वाभिधानीम्‌' इति 
भरत्या विषे व्यदश्थाप्यते ¦ ततो मन्त्रस्य निराकाडश्चत्वाद्‌ गदभरशनांया 
अब्राप्तत्वान्‌ नास्ति तप्दबाधः। अतत एवं निषेधार्था न कल्प्यते, विध्य- 
थश्च न त्यज्यते } तच कृतो वोषचयम्‌ ? ईद रम्‌ अप्राप्तिरूपरमेव गदभरशनाया 
निवारणसभिप्रेत्य परिसंख्या इति सूत्रितम्‌ 
ननु उर प्रथस्व इति प्रथयति" इति ब्राह्यणस्य वेद्यं तदवस्थमेव इत्या- 

- -शङ्धच उत्तर्‌ सूचयाद्र-- 

अथेदादो दा ( जं ) इति। 

वाङब्दो वंयथ्ं वास्यति । अस्त्यत्र अथेवादः 'यज्ञपत्तिमेव तत्‌ प्रथयति 
इति तेन भथेकादेन सस्बन्धाय ब्राह्मणे विधिः पठयते ¦ ~ 


ननु प्रथयति इत्यनेनैव विधिशब्देन प्रथनसनृद्य श्यज्ञपतियेदः इत्यादिना 


















































१. परिसंख्यालकणम्‌- 
विधिरस्यन्तसमप्राक्चे नियमः पाक्तिके सति } 
तत्र चान्यत्र च प्राक्ठे परिसंख्येति कीर्यते 
परिसंख्यादोवा-- 
श्ताथस्य परित्यागादश्चुता्थप्रकल्पनात्‌ । 
प्राप्तस्य बाधादिष्येवं परिसंख्या चरिदृक्षणा प ` 


ऋश्वेदथाव्योपक्रसणिका । २१ 





अ्थवादेन स्तोतव्यम्‌ । तदेव तु अरथनं कुतः प्राप्तसित्याच ङ्च उत्तर 
सृचयति-- 


१ 


१ 


त्रे रथस्य इत्येव- 


८५ 


"सन्दराभिधानात्‌' इति ! अध्वर्युः परोडाश्हद्य मः 
| 




















सध्िध्ते ¦ दस्सादभिधएनाद्‌ अध्व ] कः [क्‌  त्राप्ठस्‌ । यश, सोके यः ह 
प शिधन्ते ¦ दस्यादाभध्ताद्‌ अध्वसुकत्तु के रथन > 1 । ~ ९१ 1 नूः 
दृति ब्रते 5 कारयल्येव, तथा अत्रापि यः प्रथस्व इति त्रूते च प्रथयत्येव" । 
यद्क्तम्‌; अगिन दिवः" (ऋ ° सं =।४४।९) दति पठकरः नियस्ादु 
दष्टार्थो दनव इति, दत्र उत्तरं स॒त्रयहि-- 
"अविरुद्धं परम्‌ ( जं० १।२।४४ ) इति । 
परं द्वितीयस्‌ ब्ोक्तमस्थत्‌पश्चेऽपि अवरम्‌ । न हि कथं पाठक्रस- 


{~ रः ॥ (किन ~ { मकि अन सः क [काणक > रे [कना ०1 स क दथ भुम) 
नयस1द्‌ अदुष्ट लवर. कि तहि ? मनकोच्चारेण जयम नसयव्रत्यायन 


दुष्टप्रयोजनत्दात्‌ न उदेक्षितव्यम्‌ इत्येतावदेव ब्रूमः । 























ननु श्रोक्षणौ राच्ाद्यः (वाऽ सं० १।२८ ) इति मन्त्रौ इदमव अथं 
घं च । ^~ { 
लास्ति तद्‌ अयुक्तम्‌ । सोपानत्कस्य ` उपानदन्तराननस्भवात्‌ ईइत्छृते मति 


चेत्‌ ? तस्य परिहारं सुत्रयति-- 
संप्रैयकमस्मणो गहुनुपलम्भः संस्कारत्वात्‌" ( जँ० १।२।४५ ) इति ॥ 
संप्रषकर्मणो गरम त्वदृक्तदोषो न उपलभ्यते । बुद्धस्याप्यथेस्प मन्त्रेणैव 
जदुस्मरणे उति नियसादुष्टलक्षणस्य संस्कारस्य स द्ावात्‌ । - 
यच्चोक्तं, "चत्वारि श्युज्खा" (ऋ० घं० ५।५०८।३) इति मन्तो अपतन्तमेव 
अर्थंमभिघत्त इति तस्पर उत्तरं सत्रयति--  । 
-अभिधानेऽ्थवादः- ( जं० १।२।४६ ) इति । | 
अदतोऽ्थस्य अभिधायके वाक्ये गौणस्य अथस्य उक्तिदरेष्टव्या ! दद्‌ 
यथा- चत्वारो होतरध्वर्थुद्मातुब्रह्माणोऽस्य कम्मेणः ष्णु ङ्गाणिः प्रातः सवनाद- 
यस्त्रयः पादाः, पत्नीयजमानौ ढे सीषे, मायच्यादीनि सप्त छन्दासि हस्ताः, 
ऋर्वेदादिभिस्विभिवेदैस्त्रेधा बन्धनम्‌ । कामान्‌ व्षेति इति वषभः, रोरवीति 
स्तोत्रशस्वरादिसब्दान्‌ पुनः पुनः करोति, महो देवः सोयं प्रौटो यज्ञरूपो 
देवः मर्त्यान्‌ जःविवे इतिं मनुष्या एव अत्राधिकारिणः | लोकेऽपि एवं 
गौणप्रयोगा ददयम्ते - 'चक्रकाकस्तनी, हंस्दन्तावली, कावस्तरा, दौ वाल- 
केरिनीः इत्येवं नचा: स्तूयमानत्वात्‌ । एवम्‌ ओषधे त्रायस्व", श्युणोत भ्रा- 
वाणः ` इत्याद्यचेतनसम्बोधनानि स्तुत्तिपरत्वेन योजनीयानि \ यस्मिन्‌ वपने 
ओपधिरपि त्रायते तत्र वपनकर्ता तायते इति किसु दक्तवरम्‌ ¦ तथः अरावा 






































९. "ददु याये सन्त्रस्य वाक्यशेषः, न च॑ प्राप्तस्य स्तस्या प्रयोजयस्‌ १ सस्यम्‌, नायं 
यन्त्रस्य विधिः, न संस्तवः; व्रथयसेव तच्च स्तूयते; मन्त्रः पुनः रूपादेव प्राद्ध इहानूद्यते थम 
रतोतुस्‌ ! इतथं प्रथनं प्रजञस्तं, यत्‌ क्रियमाणसेवं रूपेण सन्त्रेण च्छियते ¦ कस्तद्‌ भवति 
गुणाः १ यज्पवितेव तत्‌ प्रजया पशुभिः प्रथयति \ किसेतावदेवास्य फर मवति ‰ नेति 
यमः । स्तिः फर भविष्यतीति ए वहुच्यते । कथमसति प्रथने प्रथयतीति सन्द मन्त्रा 
भिधानात्‌ ! इति तत्रस्यं शावरभाष्यम्‌ । । 





२२ सायणाचायंकृता 








णोऽपि प्रातरनुवाक ्पुण्वन्ति किमुत विद्वांसो ब्राह्मणा इत्यादि आमन्वणा- 
भिप्रायः । 

योऽपि, “अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षम्‌' ( ० सं० १।८।९।१० ) दति 
विप्रतिषेध उक्तः, तस्य उत्तरं सूत्रयति-- 

गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌' { जं० १।२।४७ ) इति ¦ 

यथा त्वमेव पिता त्वमेव माता" इत्यत्र गौणप्रमोगाद्‌ अवि रोधस्तदत्‌ ! 

एदमेकरुद्रदेवत्ये कम्म॑णि एको रुद्रः शतरद्रदेवत्ये शतं रद्रा इति अविसेधः। 

यदप्यक्त, स्दाध्यायमधीयानो माणवकः पूरणिकायाः अवहति न प्रकाल- 
यितुमिच्छतीति, तत्र उत्तरं सूत्रयति-- [र | 

'विद्यावचनमसंयोगात्‌* ( जे° १।२-४८ } इति | 

वेदविदयाग्रहुणकालेष्थंस्य यदवचनं तदयज्ञसंयोगादुपपद्यते ! न हि 
पूणिकाया अवधातो यन्ञसंयक्तःः नापि माणवको यज्ञमनुतिष्ठति, अरो 
यज्ञानुपकारात्‌ न तत्र अथंविवक्षा | ` 

यदप्युक्तं, अम्यक्‌ सात इन्द्र, 'सुण्येव जर्भरी तुफंरीतूः इत्यादौ 

अथस्य ज्ञातूसशक्यत्त्रात्‌ नास्त्येवा्थं इति तत्र उत्तरं सूत्रयति-- 

“सतः परमविज्ञानम्‌' ( जं० १।२।४६ ) इति ! 

विद्यमान एव अथै प्रमादालस्यादिभिरनं विज्ञायते । तेषां निग-निरूक्त- 
व्याकरणवशोन धातुतोऽथ्‌ः परिकल्पयितव्यः । तद्‌ यथा--जजैरी तुफरीतु" 
इत्येवमादीनि अश्चिनोरभिधानानिः तेषु हि द्विवचनान्तत्वं लक्ष्यते । आशिनं 
चेदं सूक्तम, अश्चिनोः कासमधाः" (ऋ० सं १०।१०।६।११) इति दनात्‌ । 
एतदेव अभिप्रेत्य निरुक्तकारो व्याचष्टे जर्भरी भर्तार इत्यथैः तुफंरोत्‌ 
हन्तारो इत्यथः" { नि° १३।५ ) इति } एवम्‌ अम्यक्ता तेः इत्यादावपि 
उद्यम्‌ | | 
 यदप्युक्त, प्रसगन्दा्य { ऋ० ३।५२३।१४ ) नित्या्थ॑संयोगान्‌ मन्त्रस्य 
अनादित्वं न स्याद्‌ इति, तत्र उत्तरं सूत्रयत्ति-- | 

उक्तश्च अनित्यसंयोगः* ( जे° १।२।५० ) इति ! 

प्रथमपादस्य अन्तिमाधिकरणे सोऽयमनित्यसंयोगदोष उक्तः परिहृतः । 
तथा हि-- तत्न पूवंपक्षे वेदानां पौरुषेयत्वं वक्तुं काठकं, कालापकमित्यादि 
पुरुषसम्वन्धाभिघानं हेतूकृत्य-- | 

अनित्यदचनाच्चः ( जं० सू० १।१।२८ ) इति हेत्वन्तरं सूत्रिम्‌ | 

तस्यायमथंः--'ववरः प्रावाहणिरकामयत" (तै० सं° ७।१।१०।२) इनि 
अनित्यानां वबरादीनामर्थानां दशेनाद्‌ ततः पूर्वेम्‌ असत्त्वात्‌ पौकूषेयो वेद 
इति, तस्योत्तरमेवं सूत्रि्तम्‌-परं तु धरूतिसामान्यमात्रम्‌" (ज° सू १।१।३९) 
इति । तस्यायमथेः-यत्‌ काठकादिसमाख्यानं तत्‌ प्रवचनमिमित्तम्‌ । यत्त 


[न 


परं बवराच्नित्यदशनं तत्‌ शब्दसासान्यसात्रम्‌। न तु तत्र अनित्यो 
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बवराख्यः कश्चित्‌ पुरुषो विवक्षितः, किन्तु ववरः इति शढ्दानुकृतिः । तथा 
सति बवर इति शब्दं कुर्व्वन्‌ वायुरभिधीयते; स च प्रावाहणि: प्रकषण वहुन- 
रील: ¦ एवमन्यत्रापि ऊहनीयम्‌ । तदेवं कस्यचिदपि दोषस्य असम्भवाद्‌ 
वदक्षितार्था सन्ताः स्वाथेप्रकद्चनायेव प्रयोक्तव्याः । 

ननु अथंप्रकाशनाथेत्वे सति दुष्टं प्रयोजनं लभ्यते इत्ति युक्तिमात्रम्‌ 
इ्दयुच्यते । न तु एतदुपोद्रलक किख्िच्छोतंचिङ्क पर्वामः इत्याशंक्य उत्तर 
सूत्रयति-- 

"लि ङ्खेपदेश्च तदथंवत्‌' { जं० १।२।६१ ) इसि : 

'आम्नेय्याग्नी च्सुपतिष्ठेतः इस्ति श्रूयते} तस्यायम्थं--अग्िदवता 
यस्या ऋचः सेयम्‌ आग्नेयी, तया आग्नीध्रस्थानम्‌ उपतिष्ठेत इति । अत्र हि 
उपस्थानमूपदिरद्‌ ब्राह्मणम्‌ “अग्ने नयः { ऋ० सं०१।१८६९।१ इत्यनया 
“उपतिष्ठेत'इति मन्त्रप्रतीकं पठित्वा नोपदिशति, किन्तु आग्नेयी त्वलिङ्खन 
उपदिशति । यदा यस्यामुचि अगिः प्राधान्येन प्रतिपाद्यते तदा यस्या 
ऋचोऽग्निर्देवता भवति । तथा उति आग्नेय्या इति देवतावाचित्तद्धिता- 
नतनिदेश उपपदते । तस्मादयमुपदेशस्तन्मन्त्रवाक्याथंवदविति बोधयति । 
अतो विवक्िता्थेत्वाद्‌ अथेप्रत्यायनाथं प्रयोगकाले मन्त्रोच्चारणम्‌ । 

तस्मिन्‌ एव विवक्षिताथत्वे चि _्गान्तरं सूत्रयति-- 

“ऊहः ( जं ० १।२।५२ ) इति ¦ 

प्रकृतावाम्नातस्य मन्त्रस्य विकृतौ उमवेता्थंत्वाय तदुचितपदान्तरस्य 
प्रक्षेपेण पाठः ऊहः । तद्‌ यथा--अन्वेनं माता मन्यतामचु पितानु भ्राताः 
(तं ० ब्रा ° ३।६।६।१) इति प्राकृतः पशुविषयो मन्त्रपाठः (मै° सं ० ४।१ २।४) 
तस्य च मन्त्रस्य विकृतौ प्शुद्रये सदधि अन्वेनौ माता मन्यताम्‌ इत्यहः । 
पशुवहुतवे सति अन्वेनान्‌ माता अन्यताम्‌" इत्यहः कत्तन्पः। एतन्मन्त्व्याख्या- 
नहपं ब्राह्मणमेवमाम्नयते--"न साचा वद्धंते न पित्ता" इति । ततद चिन्त- 
नीयम्‌, किमत्र सरीरवृद्धिनिषिध्यते, आहस्विच्छब्दवृद्धिरिति । एकवचना- 
न्तस्य मातृशब्दस्य सापततराविति द्विवचनान्तव्वेन वा, मातरः इति बहुवचन्‌ा- 
न्तत्वेन वा प्रयोगः शब्दवृद्धिः ¦ तत्र न तावच्छरीरवृद्धिनिषेद्घुं शक्यते, 
वाल्धकौमारयौवनादिवयोऽनुद्धारेण तद्वृद्धेः व्यक्तत्वात्‌ । अतः शब्दवृद्धि- 
निषेध एव परिशिष्यते ¦ मातुङषन्दयोविच्ेषाकारेग वृद्धिनिषेधात्‌ इतरस्य 
एनमिति शब्दस्य अर्थानु्ारिणी वृद्धिः सूचिता भवति । तत्र यद्यर्थोन 
विवक्येत तदा पञुद्ित्वे ह्िवचनं पश्‌ बहुत्वे बहुवचनं च कथमू ह्येत £ तस्माद्‌ 
विवक्षिरार्था सन्ताः । 

तस्मिन्‌ एव अर्थे लि ङ्खान्तरं सूत्रयति-- 

 (दिधिशशब्दाच्चः ( जं° १।२।५३ ) इति । 











































































































२४ सायणाचायेकृता 


मन्तव्याख्यानरूपो श्राह्मणगतः शब्दो विधिद्ब्दः इति उच्यते) स 
च॑वसाम्नायते--'शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्याः स्म्‌ इत्येव एतदाह" (श॒ 
तरा० २।३।४।२१ ) इति । तत्र दातं हिमा" इत्येतद्‌ व्याख्येयभन्तरस्थ प्रतीकम्‌, 
अविशिष्टं तु यस्य तात्पर्यव्यास्यानम्‌ । मन्वस्य अविवक्षितार्थस्वे तु किनाय 
तात्पथ्यं सन्त्रे व्याख्यायेत । तस्माद्‌ विवक्षितार्था सन्ताः प्रयोगकाले स्वाथे- 
भ्रकाशनायेव उच्चारयितनव्धाः । | 

तत्र संग्रहद्लोकौ-- . 

मन्ता उरु प्रथस्वेति किमद्ष्टेकटहेतवः } 

यागेषूत पुरोडाराग्रथनदेश्च भासकाः ॥ । 

ब्राह्मणेनापि तन्हानान्मन्त्राः पुण्यैकहेतवः । ` ष 

न, त द्धानश्य दृष्टत्वाद्‌ दुष्टं वरमदृष्टतः ।\(जै°न्य[० १।३।४) इति 

ननु जस्तु मन्त्रभागस्य प्रामाण्यम्‌ , ब्राह्मणभागस्य तु न तद्‌ युज्यते । 

तथा हिः द्िविधे ब्राह्मणम्‌--विधिर्थ॑वादर्चेति । तथा च आपस्तस्बः-- 
कर्मचोदना ब्राह्मणानि, ब्राह्मणशेषोऽथंवादः” ( आप० परि० ३४-३५ ) 
इति । विधिरपि द्विविधः, अप्रवृत्तप्रवत्तेन म्‌ अज्ञाताथज्ञापनञ्चेति । आग्ना- 
वेष्णवं पुरोडाशं निर्वपन्ति दीक्षणीयम्‌” ( दे० ब्रा० १।१ ) इत्याचाः कर्म- 
काण्डगतविधयोऽप्रवृत्तप्रवत्तेकाः । 'जात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌-(ठे० 
आ० २।४।१ ) इत्यार्दयो ब्रह्मकाण्डगता अज्ञातज्ञापकाः । तत्र कम्मकाण्ड- 
गताना जत्तिलयवृ्‌ग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वाः ( व° सं० 
५४।३।२ ) इत्यादिविधीनां नास्ति प्रामाण्यम्‌; प्रवृत्ययोग्यद्रव्धविधानेन 
सम्यगकृभवसाधनत्वाभावात्‌ । अयोग्यत्वं च वाक्यशेषे समाम्नातपै-'अना- 
हुतिवं जत्तिलाश्च गवीधुकाश्चः (तै° सं० ५।४१३।२) इति । तत हि आरण्य- 
तिलानाम्‌ जारण्यगोधूमानां च आहुतिद्रव्धत्वं निषिद्धम्‌ । तस्माद्‌ वाधितो 
जत्तिलादिविधिरप्रमाणम्‌ । एवमैतरेयतैत्तिरीयादिव्राह्मणेषु, © तच्ाद्त्यम्‌" 
(एे° त्रा० २।२३), "तत्तथा न कारययेम्‌ः ( तै०त्रा० १।१।०८।६.) इनि 
वाक्याम्यां बहवो विधयो निषिद्धा । अपि च एेतरेयत्राहमणेऽनुदितहोभं बहुधा 
निन्दित्वा-तस्मादुदिते होतव्यम्‌" ( एे० ब्रा० ५।३१ ) इति मसङ्रद्‌ निग- 
दितम्‌ । तत्तिरीयाश्च तथैव जामनन्ति-“यदनुद्ति सूये प्रातर्जहुयाद्‌ उभय ` 
मेवाग्नेय ६ स्यादृदिते सूच्यं प्रातजृहोतिः (तै° त्रा० २।१।२।७) इति । पुनरपि 
त एव उदितहोमे दोषमामनन्ति--यदुदिते सुय्यं प्रातर्जृहुयादः यथा अतिरये 
बरद्ूताय सुन्यायावरयायाहाय्यं ९ हरन्ति । ताद्गेव तद्‌" ( तै° ब्रा० २।६।२। 
१२) इति । तथेव, अतिरात्रे षोडशिनं यृह्लातिः इति विधिः नाक्तिसते 
षोडशिनं गृह्लाति" इति निषेधेन बाध्यते । ज्योतिष्टोनादिषु अपि अनु- 
ष्ठानानन्तरमेवं स्वर्गादिफलं नोपलभ्यते | र हि भोजनानन्तरं तुप्तेरनुप- 
 लम्भोऽस्ति । तस्मात्‌ कम्मेविधिषु प्रामाण्यं दु.सम्पादम्‌ । 
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अज्ञातज्ञापकेषु ब्रह्मविधिष्वपि परस्परविरोधान्‌ नास्ति प्रामाण्यम्‌ 
"आत्मा वा इदमेक एवाग्र जासीद्‌* इति देतरेयथिण आमनन्ति ए° उ०१।१) 1 
"असद्‌ वा इदमग्र आसीद्‌" ( तं० आ० ०।७ ) इति तैत्तिरीयाः । स्व्यं 
विसोधः \ तस्माद्‌ वेदे विधिभागः सर्व्वोऽप्यप्रमाणसिति प्राप्ते ब्रूम-- 
अस्तु एवं जत्तलादिविधेरप्रामाप्यं, तदर्थस्य अननुष्ठेयत्वात्‌ 1 अनुप्ठ- 
यस्तु अथं उपरितने अजाक्षीरेण जुहोति" ( ते० सं० ५।४३।२) इति द्ये 
विद्यत । तत्परदंसार्थमत्र जत्तिलादिकमनूद्य निन्दते । यथा गवाम्वर्ता 
च प्रस्थम्‌, अप्वो वा अन्ये गौञच्वेभ्यः* ( त° सं ° ५।२।९।४ ) इति 
वाक्येन अ्थवादस्पेण अजादीनां पशुत्वं निन्यते, तद्त्‌ । एवं तहि जजादय॑या 
दस्तुतः पदयुत्वसस्ति दथा जत्तिलादिविधिरतर निन्य मानोऽपि क्वेचिच्छा- 
खान्तरे भवेदिति चेत्‌ ? भवतु नास, प्रामाण्यमपि तच्छाखाध्यायिनं प्रति 
भविष्यति । यथा गृहस्थाश्चमे निषिद्धमपि प्रा चभोजनयाश्चमान्तरेषु प्रामा- 
पिकं तद्त्‌ । अनेन न्यायेन सम्वत परस्परविरुदधौ | धिनिषेधौ पुरुषभेदेन 
व्यवस्थापनीरे । यथा मन्त्रेषु पाठभेदः लाखाभेदेन _ व्यवस्थितस्दद्त्‌ ! 
तैत्तिरीयाः वायवः स्थोपायवः स्थ" (ते° सं° १।१।१। इति मन्त्रमामनन्ति; 
वाजसनेयिनस्तु “उपायवः स्थः इत्येतं भागं नामनन्ति ( वा० सं० १।१/ । 
्रसयुत शतपथन्नाह्यणे स भागोऽनू्य निराकृतः (श० ब्रा ० १।७।१।३ )} } दथा 
सुक्तवाकमन्त्रे शालान्तरपाठं निराकृत्य पाठान्तरं तैत्तिरीयाः आमनन्ति- 
“यद्‌ ब्रूयात्‌ सूपावृसाना च स्वध्यवसाना चेति प्रमायुको यजमानः स्यात्‌ 
(तं ० सं० २।६।६।६) इति निराकरणम्‌ । सूपचरणा च स्वधिचरणा चेत्येव 
ब्रवाद्‌' इति पाठान्तरोपदेश्ः+ । तत्र अनुष्ठातुपुरुषभेदेन व्यवस्या । तद्द्‌ 
विधिषु द्रव्टव्यम्‌ । षोडरिग्रहणादिदूषणं तु अ शरृतमीमां सावृत्तान्तस्य . तवव 
शोभते । पूव्वंमीमांसायां दशमाध्यायस्य अष्टमपादे षोडशिनो ग्रहणाग्रहय- 
विकल्पो निर्णीतः ( जै° सु° १०।८।६ ) 1 द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमपादे 
कालान्तरभाविफलसिद्धचथंमपूर्व्वं निर्णीतम्‌ (जं०स्‌०२।९। ५) । तद्रद्‌ उत्तर- 
मीनांसायां प्रथमाध्यायस्य चतुथे पादे, कारणत्वेन चाकाज्ादिघु यथाव्यप्‌- 
। दिष्टौक्तेः' (ब्र° स.० १।४।१४ }° इत्यस्मिन्‌ सूत्रे जगत्‌का रणे परमात्मनि 
श्रतिविप्रतिपत्ति्निसाकृता । द्ितीयस्याध्यायस्य प्रथमे पादे जारम्मणाधि- 


+ 


करणे तु अरदयपदेशान्नेति चेत्‌, न, वम्मान्तरेण वाच्यशेषात्‌ (ज्र० स्‌ 



































न्ति 
१), 















































१. भ्यद्‌ पुरुषो द्वियते तदा पय्यंङ्कशङ्कलयनादिपरिस्यागेन इमां भूमिटपेस्यवस्र नं 
यच्छति, तस्मात्तारशस्यार्थस्य सुचके उपावश्ावसब्डे प्रयुं्ठेसति मरणश्ीलो मवति । 
सृ िविषयद्धेण स्वधरिचरणेचिन्ब्डेन योप्रचारभृति कासिदवान्‌ जवति! | | 

२. 'खध्यदि प्रतिवेदान्नं सृख्यमानेषु अआ काश्ादिदु ऋमादिद्ारके विशने न खरि 
ङिच्िद्‌ विगानमस्ति ! ऊतः १ यथान्यपदिशोक्छेः । यथासूतो द्येकस्मिन्‌ वेदान्ते स्॑ञ्चः 
सर्दश्वरः सर्बास्छकोऽद्धितीयः कारणववेनन्यपदिष्टः, तथाभूत एद वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदि- 
श्यतेः ईति तत्रस्थं चाङ्करमाव्यम्‌ । | | 


२६ सायणाचायंकृता 


२;१।१७)' इति सूत्रे तत्तिरीयवाक्यगतस्य असच्छब्दस्य न शुन्यपरत्वं किन्त्‌ 
 अब्यक्तावस्याप्रत्वमिति निर्णीतम्‌ । जैमिनिश्वोदनासूत्रे ( ज० १।१।२ ] 
विधिवाक्यं धमं प्रमाणमिति प्रतिज्ञाय गौत्पत्तिकमूत्रे ( जै० १।१।५ ) तत्‌- 
प्रामाण्यं समथयामास । व्यासोऽपि “ज स्व्रयोनित्वात्‌" ( ब्र० सू १।१।३ ) 
इति सूत्रे वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाप्यं प्रतिज्ञाय, नतत. समन्वयाद्‌' (व्र. स 
१।१।४) इत्यादिसू त्रैः समथंयामास । तस्माद्‌ अमीमांसकस्य तव पूर्व्वोक्त- 
स्थाण्वन्धन्यायो दुष्परिहरः । अतो विधिभागस्य प्रामाण्यं सुस्थितम्‌ । 

अथेवादभागस्य प्रामाण्यं पहता प्रयत्नेन जैमिनिः सम्थयामास। तत्‌- 
सूत्राणि व्याख्यास्यन्ते (जं° सू° १।२।१।१८) । तत्र पूव्वेपक्ष सूत्रयति-- 

आम्नायस्य क्रियाथत्वादानथेक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमृच्यते ( जै० 
१।२।१) इति । आम्नायस्य सव्वेस्य क्रियाप्रतिपादनाय प्रवृत्तत्वाद्‌ अक्रिया- 
प्रतिपाद्कानाम्‌ अर्थवादानां नास्ति कश्चिद्‌ विवक्षितः स्वार्थः। ते च अर्थं- 
वादा एवमाम्नायन्ते-- सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य शद्रत्वम्‌' (तं ० सं° 
९।५।१।१) । स मात्मनो वपामुदखिदत्‌" (त° सं० २।९।१।४), देवा वै 
देवपजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌" (तेऽ सं० ६।१।५।१) इति । यस्मा- 
दीद्‌ शस्य वाक्यस्य विवक्षितोऽथैः कश्चिदपि नास्ति तस्मादिदं वाक्यमनित्य- 
मुच्यते । यद्यपि अनादित्वात्‌ स्वरूपेण अनित्यत्वं नास्ति, तथापि धर्म्माव- 
 बोधनलक्षणस्य नित्यकाय्येस्य अभावाद्‌ अनित्यैः काव्पालापैः समानत्वाद- | 
प्रमाणमित्यथेः। = | 

ननु, उदाहूतानामथेवादानामनुष्ठेये धम्मे प्रामाण्याभावेऽपि स्वार्थं 
प्रामाण्यमस्तु, तत्‌ब्रत्ाय॒कत्वेन स्वतः प्रामाण्यस्य अपवदितुमशक्यत्वाद्‌ 
इत्याशङ्कय अन्येषु केषुचिदथेवादेषु सानान्तरवि रोधदक्ेनादप्रामाण्ये सति 
 ततुद्ष्टान्तेन सब्वेषामपि अथंवादानामप्रामाण्यमित्यमिप्रेतय सृत्रथति-- 

लास्त्रदृष्टविरोधाच्चः (जं० १।२।२) इति! | 
 ज्ञास्त्रेविरोधो दृष्टविरोधः शास्त्रदृष्टविरोधः इति त्रिविधो विरोधो 
 अथेवादेषु उपलभ्यते । तथा हि, स्तेनं मनोऽनृतवादिनी वाग्‌” इत्यत्र 
शरूपमाणं मानसं चौर्यं वाचिकमन्‌तवदनं च प्रतिषेधशस्त्रेण विशम्‌ । 









































३. नह्ययसत्यन्तसच्वामिभ्रायेण प्रागुस्पत्तेः का्य्यस्यासद्वयपदेश्चः । कि तहि?“ 
 व्याद्ृतनासरूपत्वाद्धमीदृभ्याक्ृतनामरूपत्वं धर्मान्तरम्‌ 1 तेन धर्माम्तरेणायमसद्वयपदेशः 

पारुत्पत्तेः सत एत काथ्येस्य कारणरूपेणानन्यस्य 1 कथमेतदवगम्यते -वाकयशोषात्‌ , यदु- 
पक्रमे सन्दिग्धाथ वाक्यं तच्छेषादेव निश्चीयते । इह च तावद्‌ असदेवेदम जासीद्‌ इस्य- 
सच्छब्देन उपक्रमे निर्दिष्टं यत्‌ तदेव पुनस्तच्छभ्देन परामृश्य सदिति विशिनष्टि तत्‌ 

सदासीदिति, “असद्‌ वा इदमग्र आसीदिष्यत्रापि तद्व्मानं स्वयमङ्ुरत इति वाक्य- 
शेषे विशेषणान्नस्यन्तासस्वम्‌ । तसमादधर्मान्तरेणैवायमसद्वयपदेशः प्रागुसपत्तेः कार्यस्य । 
नानरूपभ्या्ृतं हि वस्त॒ सच्छुब्दाहं रोके प्रसिद्धम्‌ › अतः प्राक नामरूपच्याकरणाद्‌ अस- 
 दिवासीदिष्युपचय्यंते ।' इति तत्रयं श्चाङ्र भाष्यम्‌ | | | 


ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका । २७ 
(तस्माद्‌ धूम एव अगनेदिवा ददुन्ञे नाच्चिस्तस्मादच्चिरेवाम्नेनेक्तं ददृशे न 
धूमः ( तं० ब्रा० २।१।३ ) इत्यत्र दुष्टविरोधः; तथा न चैतद्‌ विच्नो 
वयं ब्राह्मणा वा स्मोऽ्राह्मणा वाः ( मँ० सं १।४।११ ) इत्यत्रापि प्रत्यक्न- 
विरोधः! को हि तद्‌ वेद यद्यसूष्मिन्‌ लोकेऽस्ति वान वा' (त° सं 
६।१।१।९ ) इत्यत्र शास्वरदृष्टविरोधः । स्वर्गकामो यजेत्‌' इत्यादि शास्त्र 
आमुष्मिकं फलं दुद्यते ! तस्माद्‌ विरोधाद्‌ अर्थवादानामप्रामाण्यम्‌ । 
ननु, “सोऽरोदीद्‌' इत्यादीनां निष्रयोजनत्वात्‌ स्तेनं मनः” . इत्या- 
दीनां च विरोधादप्रामाण्येऽपि फलप्रतिपादकाताम्थंवादानां तदुभयवेल- 
क्षण्याद्‌ अस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- | 
"तथा फलाभावात्‌" ( जँ ° १।२।३ ) इति । 
तथा मानान्तरविसुद्धम्‌ अ्थवादैरव्तं तथा फलमपि अविद्यमानं एव तंर- 
च्यते । तथा हि, गगंत्रिरातरं प्रकृत्य श्रूयते, 'सोभतेऽस्य मुखं य एवं वेद 
(ताण्ड ब्रा० २०।१६।६) इति; दशंपुणेमासयोवंदाभिमशनं प्रकृत्य श्रूयते 
"आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद' ( ते० सं० १।७।४।९ ) इति । न 
च वथं वेदितृणां तत्‌ फलमुपलमामहे ¦  _ 
तनु, एेहिकफलवाक्यानां विसंवादादप्रामाण्येऽपि अआमुष्मिकफलवाक्या- 
नामस्तु प्रामाण्यमित्या्चङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- 
'अन्यानथंक्यात्‌' ( जेर १।२।४ ) इति । 
एवं हि शरूयते--पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति" (त° ब्रा० ३।८। 
१०।५ ) 'पशुबन्धयाजी सर्वान्‌ लोकानभिजयति'; (तरति मृत्युं तरति 
 पाप्पानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेदः ( त° सं° 
 ५।३।१२।२) तत्र अग्न्याधेयगतया वूर्णाहत्या सर्वेकामप्राप्तेरन्य नि अग्ति- ` 
होत्रादीनि उत्तरकालीनानि अनर्थकानि स्युः । तथा निरूढपशूबन्धानुष्ठानेन 
सर्वेलोकाभिजयात्‌ ज्योतिष्टोमादीनामान्थक्यम्‌ । अध्ययनकालौनेनेव अश्च 
मेधवेदनेन ब्रह्यहत्यादितरणात्‌ तदनुष्ठानं च व्यथं स्यात्‌ । तस्मादामुष्मिक- 
फलवाक्यानमपि अप्रामाण्यम्‌ । | 
ननु, मा भृत्‌ फलवाक्यानां प्रामाण्यम्‌, तथापि निषेधवाक्येषु विरः- 
धानुपलम्भादस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- | 
`  अमभागिप्रतिषेधात्‌" ( ज० १।२।५ ) इति। | 
न पृथिव्यामग्निर्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि" ( तै° सं० ५।२।७।१ 
इत्यत्र अन्तरिक्षस्य च दिवश्च प्रतिषेधभागित्वं नास्ति, तत्र चयनप्रसद्ध- 
स्यैव अभावात्‌ । मा भूत्तहि निषेधानां प्रामाण्यम्‌ । "बबरः प्रावाहणिर- 
कामयतः ( तै° सं० ६।१।१०।२ ) इत्यादीनां पवपुरुषवृत्तान्ताभिधाथिनां 
विरोधानुपलम्भादस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- 
 'अनित्यसंयोगात्‌" ( जं० १।२।६ ) इति । 






















































































२८ सायणा्वा्यंकृता 





बवरादिर्पेण अनित्येन अथन संयोगे सति अस्य वाक्यस्य ततः पूर्वेम 
अभावात्‌ कालिदासादिवाक्यवत्‌ पौरषेयत्वं प्र्ज्येत्‌ । | 


कि बहुना ? सवेथापि नास्त्येव अर्थवादानां प्रासाण्यम्‌ इति 
पूवैःपक्षः। ` 


शिद्धास्तं घ चयति-- 


विधिना त्वेकवाव्यत्वात्‌ स्तुत्यथन विधिनां स्युः (जं ० १।२।७) इति ¦ 

तुःरब्दोऽथवादानामप्रामःण्यं वारयति ¦ 'वायुवें क्षेपिष्ठा इत्येव- 
मादोनाम्‌ अर्थवादानां "वायव्यं सवेतमालभेतः ( तै० सं० २।१।१।१) इत्यः 
दिना विधिना सह एकव।क्यत्वाद्‌ अस्ति घसं प्रामाण्यम्‌ । नच विधि- 
त्‌ [र्कसस्य्‌ अथंवादनरपेक्ष्येण वद न्दयर्तम्पूततस्तन अथवादान्‌ा नास्ति उपयोग ` 
इतिं शङ्कनीयम्‌ । ते हि अथेवादाः पुरुषप्रवृत्तिम्‌ आकाङ्क्षतां विधीनां 
स्तुत्यथत्वेन उपयुक्तः स्युः ¦ स्तुत्या च प्रलोभितः पुरुषस्तच् प्रवर्तते । 

ननु, अर्थवादानां प्रमादपरितत्वेन उपेक्षणीयत्वात्‌ किमनेन एक- 
वाक्यताप्रयासेन ` इत्यादा द्य आह-- 

तुव्यं च साम्प्रदायिकम्‌” ( जं० १।२।८ ) इति । 

अनध्यायवजंनाहिनियमपुरःसर गुरुसस्प्रदायादर्ध्ययनं यत्‌ तत्‌ सम्प्र 
दायिकम्‌ । तच्च विधीनामथंवादानां च समानम्‌ ¦ तस्माद्‌ विधिवदेतेषा- 
मपि प्रमादपाठ न भवति । 

ननु" शास्वदूष्टविरोधाच्च इत्येवमथंवादेषु अनुपपत्तिरक्ता इत्यः 
रङ्य आह्‌-- 

अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छन्दा्थंस्त्वप्रयोगभत- 
स्तस्मादुपपद्येत । ( २।६ ) इति । 
स्तेनं मनः" इत्यादौ शास्त्रविरोधाद्यनुपपत्तिः प्राप्ता, प्रयोगस्य अनु- 
क्तत्वात्‌ । प्रयोगे हि स्तेयादीनाम्‌ उच्यमाने शस्रविरोधः स्यात्‌; न चात्र 
स्तेयं कतेव्यमिति प्रयोग उच्यते, किन्तु स्तेयशञब्दाथं एव उच्यते! नच 


स्तेयशब्दाथः प्रयोगभतः ¦! तस्माच्छब्दाथंवचनमातचरेण चास््रवियेध्‌ः 
भावाद्‌ अयमथंेवाद उपपन्न एव । ~ | 


` ननु, सस्तुत्यथेन विधीनां स्युः इति यदुक्तं तदसत्‌, वंयधिकरण्डात्‌ । 
 'वेतसज्ञाखया चावकाभिश्चाभ्नि विकषेत्यापो वे जान्ताः ( तं० सं० ५।४। 


४।३) इत्यत्र वेतसावफे विधीयेते आपश्च स्तयन्ते इति. वयधिकरण्य- 
 सित्याशङ्कचाहू-- | 
गुणवादस्तु" { जं° १।२।१० ) इति | 
तुशब्दो वैयधिकरण्यदोषं वारयति । गुणवादो ह्यत्र विवक्षितः । यथा 
लाके कदमीराभिजनो देवदत्तः क्मीरदेशेषु स्तूयमानेषु स्तुतमास्प 
सन्यते, एवमत्रापि अद्भयो जाते वेतसावके अप्सु स्तुताय स्तुते एव 
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भवतः | शान्ताभ्योऽद्धयो जानत्वात्‌ वेतसावके स्वयमपि दान्ते सत्यौ 
यजमानस्य अनिष्टं शमयतः इत्येतादृन्ञस्य गुणस्य वादोऽर अभिप्रेतः । 

सोऽरोदीत्‌" इत्यत्रापि रजतस्य पतिताश्रूरूपत्वाद्‌ रजतदाने गृहेऽपि- 
रोदनप्रसङ्काद्‌ 'वहिषि रजतं न देयम्‌ ( तं० सं ९।५।१।२ ) इति त्चिषे- 
धेन विधेयेन अथेवादस्य एकवाक्यत्वम्‌ । तत्र रजतदानामावे रोदना- 
भावरूपो गुणोऽत्र विवक्षितः; तेन च॑ गणेन रजतदाननिवारणकूपो विधि 
स्तूयते ।! यद्यपि रजतस्य अश्रृप्रभवत्वमत्यन्तमसत्‌ तथापि यथोक्तरीत्या 
विधेः स्तुतिः सम्पद्यते ¦ 


यः: प्रजाकामः पशूकामः स्यात्‌ स एतं प्राजापत्यसजं तपरसा लभेतः 
( ते० सं० २।१।१४,५ ) इत्ययं विधिः प्रजापतिवपोत्खेदेन स्तयते ¦ तस्मात्‌ 
प्रजापतिः स्ववपामपि उत्वि्य अग्नौ प्रहत्य. ततो जातं तृषरम्‌ अजम्‌ 
जात्माथम्‌ आलभ्य प्रजाः पशुश्च लब्धवान्‌, तस्मात्‌ प्रजादिस्गादकोऽयं 
तूपरः इति तृपरणगुणस्य वादोऽत्र विवक्षित 


आदित्यः प्रायणीयश्चरः ( तै° सं० ६।१।५।१ ) इव्येष विधिः दशो 
प्राजानन्‌" इत्यनेन दिड्‌मोहेन स्तूयते ¦ यथेयम्‌ अदितिर्देवता दिड्मोहू 
मपि अपनीय विगूविशेषं ज्ञापयति, -तथा वहूविधकर्मघमुदाधल्पे सोसयामे . | 
अनुष्ठारविषयं ्रममपनयतीति किमु वक्तव्यरमित्येवमदित्तिदेवतागतस्य गुज- 
स्य वादोऽत्र विवक्षितः । स्वकीयवपोत्लेदो देवयजनाध्यवसानमात्रेण . 
, दिङ्मोहश्च इत्युभयसस्तु वा मा वा, सवेथापि स्तुतिपरत्वम्‌ अभ्युपगच्छ- 
ताम्‌ अस्माकम्‌ न किञ्चिद्‌ हीयते ¦ शिला ते वर्धते वत्त गुड्चीं 


श्रद्धया पिव" इत्यादौ अविद्यमानेनापि अर्थेन लोके स्तुतिदशंनात्‌ । 
अथ पुवपक्षिणा शास्व्रविरोधं दशेयितं यदुदाहूतं स्तेनं मनोऽन्‌त- 
वादिनी वाग्‌" इति तत्र उत्तरं सृत्रयति-- 

रूपात्‌ प्रायात्‌" ( जं० १।२।११ ) इति । 

हिरण्यं हरस्ते भवति अथ गृभ्णाति ( मै° सं० ४।८।२।३ } इत्येतं 
विधि स्तोतुम्‌ अयमथेवाद उच्यते । यथा लोके, "किमृषिणा देवदत्त एव 
पजयितव्यः" इत्यत्र देवदत्तपूजां स्तोतुमेव ओदासीन्यमृषौ उपन्यस्यते, न तु 
पुज्यत्वमृषेवारयितुम्‌, एवमत्रापि हस्ते हिरण्यश्रहणं प्रसितं मनसः स्तेन . 
रूपत्वं वाचोऽनृतवादित्वं च उपन्यस्यते ! तच्र गुणवादेन दाब्डार्थो योज- 
नीयः । यथा स्तेनाः प्रच्छल्ररूपा एवं मनोऽपीति प्रच्छच्रूपत्वसत्र जण 
यम वाग्‌ अनृतं वक्ति इति प्रायिकत्वं तत्र गुणः । हस्तस्त॒ न प्रच्छु्लो 
नापि अनृतबहुलः 1 अतो हस्ते हिरण्यधारणं प्रज्स्तमिति स्तूयते! ` 

यदपि दष्टविरोधाय धूम एव अग्नेदिवा ददृश्चेः इत्यादिकमुदाहूतं तत्र 
उत्तर सृत्रयति-- 

'दुरभूयस्त्वात्‌" ( ज ° १।२।१२ ) इति । 
















































































३०  सायणाचायेक्रता 





'अग्निज्यंतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योतिञ्यतिः 
सूयय: स्वाहेति प्रातः" इत्यतौ विधी (ठे° ब्रा ° ५।५।६) स्तोतुं सोऽधंवादः। 
यस्माद्‌ अचिदिवा न दृस्यते तस्मात्‌ सुय्येमन्तरः एवं प्रातः प्रयोक्तव्यः । 
यस्माद्‌ राव्रावचिरेवं दृदघ्रते तस्मादग्निमन्त्रो रात्रौ प्रयोक्तव्यः सुय्येमन्त्रश्च 
दिवा । इत्येवं तयोम््॑रयोः स्तुतिः । धूमाचिषो रदशेनोपन्यासस्तु दूरभूय- 
स्त्वगुणनियित्तः । भूयसि हि दूरे पवेताग्रे वृक्षादयोऽपि न विस्पष्टं दश्य- 
न्ते, किन्तु तृणसादुद्येन तेषां दकशैनाभास् एव । तद्द्‌ अत्रापि । 

` यद्यप्यन्यद्‌ दुष्टविरोधाय उदाहृतं, न चंतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्ममा वा 
स्मोऽब्राह्मणा वाः इति तत्र उत्तरं सृत्रयति-- 

“स्त्पपराघात्‌ कर्तुश्च पुत्रदशनात्‌" ( जे० १।२।१३ ) इति । 

श्वरे प्रत्रियमाणे ब्रूयाद्‌ देवाः पितरः ( मै° त० १।४।११ ) इत्यस्य 
विषे: स्तावकोऽयमथेवादः । यदि यजमानो देवाः पितरः (त° ब्रा० ३।७। 
५।४ ) इत्यादि मन्त्रेण प्रवरम्‌ अनुमन्त्रयेत्‌ तदानीमनब्राह्मणेऽपि ब्राह्मणो 
भवेदिति अनुमन्त्रणस्य स्तुतिः! न चैतद्‌ विद्यः" इत्येतदन्ञानवचनं दुक्ञानित्व- 
गुणेन तत्र प्रयुज्यते । यत्र स्त्रिया अपराधो भवति तत्र कततुरत्पाद यितुर्जार- 
स्यापि पुत्रो दृश्यते ! अतः पत्युपपत्योरुभयोः पुत्रदशेनात्‌ स्वकोयं जन्म 
कीद्मिति दुर्ञानम्‌। अनेन अभिप्रायेण प्रयुक्तत्वात्‌ नास्ति तव दृष्टविरोधः 
न हि तत्र दुद्यमानं स्वत्राह्यण्यमपवदितुं न चेतद्‌ विद्यः" इत्युपन्यस्तम्‌ । ` 
यद्यपि ज्ञास्वीयददोनविरोधाय उदाहृतं, को हि तद्‌ वेद्‌ यद्यमूष्मि- 
स्लोकेऽस्ति वा न वा' इति ¦ उत्तरं सूत्रयति-- वि 
 'आकालिकेप्साः ( जे० १।२।१४ ) इति ! | 

 ष्दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोतिः ( तें० सं० ६।१।१।१ ) इति प्राचीन वंसस्य 
द्वारविधिः) तस्य चषोभ्यं, को हि तद्‌ वेदः इति । धूमाद्यूपद्रवपरिहारेग ¦ 
प्रत्यक्षेण फलेन द्ारविधिः स्तूयते । स्वगंप्राप्तिरूपं तु फलमाकाचिकम्‌। 
अकाले भवसमाकालिक विप्रकृष्टकालीनं, न तु इदानीन्तनमित्यथंः । तस्य 
ईप्सा प्राप्तुमिच्छा।सा च को हि तद्‌ वेदः इति अनिश्चयोपन्थासे कारणम्‌ | 
यथा भाविकालीनः पौत्रप्रपौत्रादिवृत्तान्तो निश्चेतुं न शक्यते, तद्रत्‌ 
स्वभैप्राप्तिभविकालीनेति गुणयोगादनिश्चयोपन्यासः। धृमाद्िरिहारस्तु 
प्रत्यक्नत्वान्‌ निश्चित इत्यभिप्रायः | 
यदप्यन्यत्‌ दृष्टिविरोधाथ उदाहतं शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेदः ( ता० 
मण व्रा० २०।१६।९६ ) इति 1 तत्र उत्तरं सुत्रयति-- -. 
 -षविदाप्रशंसाः ( जं० १।२।१५ ) इति । = _ `  । 

सोऽयं गरगेत्रिरात्रविधेः शेषः ! तद्विषयं वेदनमपि मूखशोभाहेतुः, 

किमुत अनुष्ठानमिति स्तूयते । यथा क्॒भिरणादिना मुखं शोभितं भवति, ` 
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एवं वेदितुरत्ताहेन विकसितं वदनं शोभितमिव चिष्येरुदरीक्ष्यते ¦ अतः 
शोभासाद्श्यगुणयोयात्‌ शोभते" इत्युच्यते । | 

यद्प्यन्यद्‌ विरोधाय उदाहृतम्‌ “आस्य ब्रजायां वाजी जायते य एं 
वेद्‌" इति सोऽपि वेदानुमन््रणविधेः शेषः । अत्रापि कंमुत्तिकन्यायेन स्तुततिः 
पव्वेवद्‌ योजनीया । वेदितुः पुतः पितुरिक्षया स्वयमपि विदान्‌ भवति, 
ततः प्रतिग्रहेण अन्नं प्राप्नोति ¦ तस्मादीद्श्चं गुणमिप्रेत्य "वाजी जायते 
इत्युक्तम्‌ । | 

यदप्यन्यानथक्याय उदाहृतं, पूर्णाहुत्या सव्वनि कामान्‌ अवाप्नोति) 
इति । तत्र उत्तरं सुत्रयति-- | 

(सव्वेत्वमाधिकारिकम्‌ः ( जै० १।२।१६ ) इति | - 

पूर्णाहुति जुहुयाद्‌" इत्यस्य विधेः ेषोऽयम्‌ | सव्देकामावाप्तिहेतु- 
त्वात्‌ प्ररास्तेयमाहुतिरिति स्तूयते । यथा सर्व्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इत्यत्र 
सव्वेतवं स्वगृहागतब्राह्यणविषयम्‌ ! एवं पूर्णाहुत्या कर्म्मता ङ्खत्वे यत्‌ एलं 
तस्मिन्‌ अधिकारे प्रस्तावे सम्भावितं तद्विषयमेव सन्वैत्वं द्रष्टव्यम्‌ । पू्ण- 
हुतेरभावे सति आधानरूपं कम्मं अङ्कविकलं मवति तच्च वैकल्यं पूर्णाहुत्या 
समाधीयते इत्येकः कामः । तस्मिन्‌ समाहिते सति आहवनीयाचग्नयो- 
ऽग्निहो वरादिकर्म्मसु योग्या भवन्ति । इत्ययमन्यः कामः । तेश्च कर्मभिस्त्‌ 
तत्‌ फलं पराप्यते इति कामान्तरम्‌। ईदी सर्व्वैकासावाप्तिराहूत्यन्तरेष्वपि 
विद्यते इति चेत्‌ ? विद्यतां नाम । कि रिछिचम्‌ ? न खलु एतावता पूर्णः- 
हतिस्तुतेः काचिद्‌ हानिरस्ति | | 
ननु, पूर्णाहृतेर ङ्ग भावत्वात्‌ तदीयफलशरुते र्थ॑वादत्वेन स्तावकत्वं भवतु, 
द्रव्यसंस्कारकम्मंसु पराथत्वात्‌ फलध्रुतिरथंवादःः (ज० ४।३।१) इति सूत्रेण 
निर्णीतत्वात्‌ । पश्युबन्धवाक्यस्य तु करम्मविधायकलत्वात्‌ सव्वैलोकाभिजय- 
स्य मूख्यफलत्वाद्‌ अन्यानथेक्यं दुर्वारम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सृतच्रयति-- 
 _ फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फल- 
विशेषः स्यात्‌ 1" ( जं० १।२।१७ ) इति । ` 

पूथिन्यन्तरिक्षद्‌ लोकेषु अन्यतमलोकाभिजयसरूपं फलं पशुबन्धकर्मणा 
निष्पाद्यते । तेषां च पृथिव्यादीनां फलानां कर्मान्तरेण परिमाणाधिक्यं 
सारत्वं वा सम्पद्यते । ततः फलविशेषः स्यादिति नास्ति आनर्थक्यम्‌ । 
सार्वं वा सम्पद्यते । ततः फलविदोषः स्यादिति नास्ति आनर्थक्यम्‌ । 
लोकवदि्यक्ताथं दृष्टान्तः । यथा लोके निष्केण खारीपरिमितान्‌ ब्रीहीन्‌ 
विक्रीय निष्कान्तरेण पुनः क्ये सति परिमाणाधिक्यं भवति; यथा वा 
निष्केण वस्वमात्रं लभ्यते निषकद्रयेन तु सारभूतं दुकूलम्‌ । तथा भोगाधिक्यं 
भोगसारत्वं वा कर्मान्तरेण द्रष्टव्यम्‌ । ब्रह्महत्याया अपि मानस्याः 
स्वत्पाया वेदनमात्रेण तरणम्‌ । कायिक्यास्तु महत्या अश्वमेधेन, इति नास्ति 
अन्यानथेक्यम्‌ । | ह 
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योऽपि, नान्तरिक्षे न दिवि" इत्यप्रसक्तप्रतिषेध उदाहतस्तथा ववर: 
प्रावहणिः इत्यनित्यसंयोग उदाहृतस्तत्र उभयत्रोत्तरं सूत्रयति-- ` 

'अन््ययोरदाहरणयोरुत्तरः पूर्वोक्तमेव द्रष्टव्यम्‌ 1 अन्तरिक्षादौ चयन- 
निन्दारूपोऽथेवादो हिरण्य निधाय चेतन्यम्‌' (तं० सं० ५।२।७।१) इत्यस्य 
विधेः ज्ञेषः । अतोऽत्र स्तुत्यथेन विधीनां स्युः" इत्युक्तमेव उत्तरम्‌ । अन्त- 
रिक्षं चयनप्रसक्त्यभावात्‌ तचनिन्दा नित्यानुवादोऽस्तु । तेनापि विधिः स्तोतु 
जन्यते, नित्यसिदधरथानुवादिना वायोः क्षेपिष्ठतवेन पशुनिधेः स्तुतत्वाद्‌ । 
ववर आावाहणिरकामयतः इत्यत्रापि वबरनामकः कश्चिदनित्यः पुरुषो 
मनुष्यो न विवक्षितः, किन्तु बबरध्वनियुक्तः प्रकषण वहनशीलो वायुव्येव- 
हारदशषायां नित्य एव अर्थो विवक्षितः । इत्येतदृततर प्रथमपादस्य अन्तिमा 
बिकरणे प्रोक्तम्‌! = = = | - 

तस्मात्‌ सम्भावितदोषाणां परिहृतत्वाद्‌ अर्थवादानां अस्ति प्रासाण्यम्‌ | 

















तत संग्रहश्लोकाः-- | | 
वायुर्वा इत्येवमादेरथेवादस्य समानता । 
न तिघेयेऽस्ति धम कि क्रि वासौ तत्र विदयते ॥ 
| विष्य्थैवादश्लब्दानां मि थोऽपेक्षापरिक्चयात्‌ । ` 
 नास्त्येकवएवयता धम्मे प्रामाण्यं सम्भवेत्‌ कुतः ।1 
विध्यथेवादौ साकाङ्क्नौ प्राशस्त्यपुरुषाथेयोः । = 
तेवैकवाक्यता तस्माद्‌ वादानां धमेमानता ।! 





| (जै.न्या. सा. १।२।१ ) इति 

तदेवं वेदे विद्यमानानौ त्रथाणां मन््रविध्यथेवादभामानाम्‌ अप्रामाण्ये 
रणामावाद्‌ बोधकानां तेषां प्राखाण्यस्य स्वतस्त्वा द्खीका राच्च कृर्स्न- 
स्यापि वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धम्‌ । ` 











देद्य पौरषेयस्व- ननु .एवमपि वेदस्य पौरषेयत्वेन , विप्रलम्भक- 
निरखनपुरःसरमपौर- वाक्यवद्‌ अप्रामाण्यं स्यात्‌ 1 पौरुषेयत्वं च प्रथम- 
 वेयष्वसिद्धिः पादे पूरवेपक्षत्वेन जमिनिः सुत्रयामास-- 


ववेदस्चेके सचिकर्ष पुरुषाख्याः ( जे. १।१।२७-३२ ) इति । 
एके वादिनो वेदान्‌ प्रति सच्िकर्षं मन्यन्ते! कालिदासादिभिरनिमितानां 
रघ वंजलादिग्रन्थान ससुच्चयाथेश्चकारः ते द्यत्र दृष्टान्ततया समुच्चौ- 
यन्ते; यथा रघूवंसादय इदान गिन्तनास्तथा वेदा अपि। नतु वेदा अनादयः; 
अत एव वेदकतुं त्वेन पुरुषा आख्यायन्ते ! वैयािकं भारतं वाल्मीकीय | 
रामायणसित्यत्र यथा भारतादिकत्‌ वेन व्यासादय आख्यायन्ते तथा काठक 
कौथमं तैत्तिरीयमित्येवं तततदरेदशाखाकत्‌ं त्वेन कठादीनामाख्यातत्वाद्‌ वेदाः 


पौरुषेयाः । 














ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका । ३३ 











 - नतु नित्यानामेव सतां वेदानासुपाध्यायवत्‌ सम्प्रदायप्रवत्तंकत्वेन 
काठकादिस्माख्या स्यादित्याचद्धुय युक्ल्यन्तरं सृत्रयत्ति-- 
| अनित्यदशेनाच्चः ¦ ( जं० १।१।२८ ) इति 
अनित्या जननमरणवन्तो बवरादयो वेदे धरयन्ते--"ववरः प्रावाहणि- ` 
` रकामयतः ( तं० सं० ७।१।१०।२ ) कुसुरविन्द ओौदहालकिरकासयत 
( तं सं ७।२।२।१ ) इति! तथा सति बबरादिभ्यः पुत्वंसथावाद्‌ 
अनित्या वेदाः विमतं वेदवाक्यं पौरषेयं, वाक्यत्वात्‌, कालिदासादि- 
वपक्यवद्‌ इत्या्यनुमानससुच्चया्थंश्चकार 
लिदडधःन्तं सूत्रयति-- | 
 “जक्तंतु रब्दपूवेत्वम्‌" ( जं १।१।२६ ) इति 

तु" शब्दो वेदानामनित्यत्वं वारयति ! शब्दस्य वेदशूपस्य कठादि- 
पुरुषभ्य, युन्वेत्वम्‌ अनादत्वं प्राचीनरेद सूत्रेरुक्तम्‌ । "ओौत्पत्तिकस्तु 
सब्दस्य अथन सम्बन्धः" (जं० सू० १।५) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे ओौत्पत्तिकः शब्देन 
सव्वषां ब्दानां वेदानां तदर्थानां तदुभयसम्बन्धानां च नित्यत्वं प्रतिज्ञाय 
उत्तराभ्यां जब्दाधिकरणवाक्याधिकरणाभ्यामुपपादितत्वात्‌ । का तहि 
काठकाद्याख्याया गतिरित्याश्ङ्कय सम्प्रदायग्रवत्तेनात्‌ सेयसुपपद्यते इत्यु- 
त्तरं सूत्रयति-- 

आख्या प्रवचनात्‌" { १।१।३० ) इति ¦ | 

अस्तु इयमाख्याया गतिः । ततः परं ववराद्यनित्यदश्ेनं यदुक्तं तस्य 
किमृत्तरमित्याश्ञङ्कय उत्तरं सृत्रयत्ति-- . | 

पर्‌ तु श्रूतिसासान्यमात्रम्‌" ( ॐं० १।१।३१ ) इति । ` | | 

यद्‌ परं बंबरादिक तच्छब्दसामान्यमेव । न तु मनुष्यो बवरनासको- . 
ऽत्र॒ विवक्षितः! बबरध्वनियुक्तस्य प्रवहुणस्वभावस्य वायोरत्र वक्त 
सक्यत्वात्‌ । 

ननु, वेदे क्वचिदेवं श्रूयते, वनस्पतयः सत्त्रमासत्‌ः -सर्पा सत्वमा- 
सतः इति । तत्र वनस्पतिनामचेतनत्वात्‌, सर्पाणां चेतनत्वेऽपि विया- 
रहितत्वात्‌ न तदनुष्ठानं सम्भवति । अतो (जरद्गवो गायति मद्रकाणि 
इत्य वु भव लवाक्यसद्‌ शत्वात्‌ केनचित्‌ कृतो वेद इत्याश्चङ्कुच उत्तरं 
 सूत्रयति-- ` 




























































































कते चाविनियोगः स्यात्‌ कर्म्मणः समत्वात्‌ । ( जे० १।९।३२ )इति । 


१. अधिकरूरणलरूक्तणं-- ` 
विषयो विश्ययश्चेति पूर पत्तस्तथोत्तरस्‌ ¦ 
निगयश्वेति पञ्चाङ्गं शाखं ऽधिकरणं मतसर ४ 
२. जरद्वः कम्बरूपादुकाम्यःं द्वारि स्थिते गायति सद्रकाणि । 
तं जद्यणी पृच्छति पुत्रकाम्या राजन्‌ समाय छ्थुनस्य कोऽर्थः ॥ 
३ ० 


३४ सायणाचायेक़ृता ` 


यदि ज्योतिष्टोमादिवाक्यं केनचित्‌ पुरषेण क्रियते तदानीं कृते तस्मिन्‌ 
वाक्ये स्वगसाधनत्वे ज्योतिष्टोमस्य विनियोगो न स्यात्‌; साध्यसाधन- 
भावस्य पुरुषण ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । श्रूयते तु विनियोगः, ज्योतिष्टोमेन 
स्वगेकामो यजेत्‌" इति । न चैतदुत्मत्तवाक्यसदृशं । ल किकविधि वाक्यवद्‌ 
भाव्यकरणेतिकत्तेव्यतारूपेस्विभिरशेसूपेताया भावनाया अवगमात्‌ । लोके 
हि ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति विधौ, कि, तेन, कथमित्याकाद्भुायां, दुप्तिमुदिश्य 
ओदनेन द्रव्येण, शाकसृपादिपरिवेषणप्रकारेण इति यथा उच्यते, तथा 
ज्योतिष्टोमविधावपि, स्वगेमुद्िर्य सीमेन द्रव्येण दीक्षणीयाचङ्खोपकार- 
प्रकारेण इत्युक्तं कथमून्मत्तवाश्यसदशं भवेत्‌ । वनस्पत्यादिसत््रवाभ्य- 
मपिन तत्‌सदृज्म्‌ तस्थ सत्त्रकमंणो ज्योतिष्टोमादिना समत्वात्‌ । यत्‌- ` 
परो हि शब्द. स शब्दाथः- इति न्यायविद आहुः } ज्योतिष्टोमादिवाक्यस्य 
विधायकत्वादनुष्ठाने तात्पसयम्‌, वनस्पत्यादिसत्वरवाक्यस्य अथंवादत्वात्‌ 
प्रशंसायां तात्पयेम्‌ । सा च अविद्यंमानेनापि कत्तं शक्यते । अचेतना अवि- 
दासोऽपि सत्रमनुष्ठितवन्तः कि पुनश्चतना विद्रांसी ब्राह्मणः इति सत्व 
स्तुति. । “चः कारः पूवेपक्षोक्तस्य वाक्यत्वहेतोः करैनुपलम्भेन पराहति 
समुच्चिनोति । तस्मान्‌ नास्ति वेदस्य पौरुषेयत्वम्‌ । 
अत्रेतौ संग्रहर्लोको-- ` 
पौरुषेयं न वा वेदवाक्यं स्याह पौरुषेयता । 
 काठकादिसमाख्यानाद्‌ वाक्यत्वाच्चान्यवाक्यवेत्‌ ¦ 
समाख्यानं प्रवचनाद्‌ वाक्यत्वं तु परातम्‌।! 
तत्केनुपलम्भेन स्यात्ततोऽपौरुषेयता। (जेन्या०मा०१।१।८)इति 
` ननु भगवता बादरायणेन वेदस्य ब्रह्यकाय्यत्वं सुचरितम्‌, शास्त्र 
` योनित्वाद्‌” (वे०° १।१।३) इति । ऋग्वेदादि्ास्त्रकारणत्वाद्‌ ब्रह्म सव्व॑ज्ञ- 
` . मिति सूत्राथः | बाढम्‌ । . नतात्रेता पौरुषेयत्वं भवति, मनुष्यनिमितत्वा- 
भावात्‌ । ईदृशमपौरुषेयत्वमभिप्रेत्य व्यवहमरदशायामाकाशादिवन्‌ नित्यत्वं 
बादरायणेनेव देवताधिकरणे सूृत्रिततम्‌,अत एव च निस्यत्वम्‌? ( ब्र० सु9 
१।२।२९) इतिं । श्रूतिस्मृतौ चात्र भवतः- वाचा विरूपनित्ययाः (ऋ० सं० 
७५।६ ) इति श्रुतिः अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भृवा 
 (म०म० शां० २३२।२४ ) इति स्मृतिः । तस्मात कत्तु दोषशद्काया अनु- 
दयात्‌ मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वेदस्य निविघ्र षामाण्यं सिद्धम्‌. 
मन्त्र, जह्यणयोः ननु मन्वन्राह्मणात्मकत्वं वेदस्य न युक्तम्‌, तयो 
 स्वरूपनिण्यः स्वरूपस्य निणंतुमशञक्यत्वात्‌ । मेवम्‌ । द्वितीया- 
ध्यायस्य प्रथमपादे सप्तमाष्टमयोरधिकरणयोनिर्णीतित्वात्‌ । ` ` । 
१. जनादिनिधना निष्या वागुत्खष्टा स्वयस्थुवा 
आदौ वेदमयी दिन्या यतः सर्वाः अवृत्तय- ॥ ब्रह्मसुत्रशाङ्कर माष्ये धतम्‌ (१-३-८२) 






































ऋ रवेदभाष्योपक्रसमणिका । | २१५ 


सप्तमाधिकरणमारचयति-- 
अहे वृध्निय सन्त्र स इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति तस्म नास्त्येतदव्य प्तप देरवारणात्‌ |} 
याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवर्जितम्‌ । 
तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्त्रशब्दं प्रयुञ्जते ॥ 
( जं० स्या० मा० २।१।७ ) इति । 
आधाने इदमाम्नायते--'अहू. बृध्निय सन्त्र मे गोपाय ( तै° ब्रा° 
१।२।१।२६ ) इति । तत्र मन्वस्य लक्षणं नास्ति, अन्याप्त्यव्याप्त्योर्वारयि- 
तुमशक्यत्वात्‌ । विहितार्थामिघायको मन्त्र इत्युक्त 1 वसन्ताय कपिजञ्जला- 
नालभत" (वा० सं० २४१२०) इत्यस्य मन्त्रस्य विधिहू्पत्वाद्‌ अन्याप्तिः ! 
मननहतुसन्त्र इत्युक्त ब्राह्मणेऽतिव्याप्तिः । एवमसिपदान्तो मंत्र उत्तमपुरुषान्तो 
 मल्त्र इत्या{दलक्षगानां परस्परव्प्राप्तिरित्ति चेत्‌ ? मेवम्‌; याज्ञिकसमा- 
व्यानस्य निर्दोषलक्षणत्वात्‌ ! तच्च समाख्यानम्‌ अनुष्ठानस्मारकादीनां 
वरत्वं गमयति, उर प्रथस्व ( ते° सं० १।१।८।१ ) इत्यादयोऽनुष्ठान- 
स्मारकाः, अग्निमीक पुरोहितम्‌” ( ऋ० सं° १।१।१ )इत्यादथःस्तुतिरूपा 
“इष त्वा" ( ते° सं° १।१।१।१ ) इत्यादयस्त्वान्ताः 1 अग्न आयाहि वीतये” 
( तं० क्रा० ३।५।२।१ } इत्यादयः आमन्त्रणोपेता । “जाग्नीदग्नीन्‌ विहर 
( ते० सं ६।३।१।२) इत्यादयः प्रेषरूपाः ! अधः स्विदासी ३दुपरिस्विदासी- 
३त्‌' (ऋ ०सं० १६।१२६।५) इत्यादयो विचाररूपाः । "अम्बेअस्बाल्यस्विके 
नमा नयति कश्चनः ( त° सं० ७।४।१६।१ ) इत्यादयः परिदेवनल्पाः । 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः (त° सं ७।४।१८।२ } इत्यादय 
 प्ररनरूपाः. । वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः ( ते० सं० ७1४1 १८।२ ) 
इत्यादय उत्तररूपाः । एवमन्यदपि उदाहायेम्‌ । ईदृशेषु अत्यन्तविजातीयेषु 
 समाद्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति यस्य॒ चक्षणत्वमुच्येत । 
लक्षणस्य चोपयोगः पूर्वाचा्यदश्ितः-- 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्त्व: । 
लक्षणेत तु सिद्धानामन्तं सान्ति विपश्चितः! इति । 
तस्मादभियुक्तानां मन्त्रोऽयभिति समाख्यानं लक्षणम्‌ । 
 अष्टमाधिकरणसमारचयति-- | 
| नास्त्वेतद्ब्रह्मणेत्यत्र लक्षणं विदतेऽथवा । 
नास्तीयन्तो वेदभागा इति क्लुप्तेरभावतः ॥ 


१, "ए्तद्‌बाह्धन्यव पञ्च हवींषी स्यन्न ऋद्यणस्य रक्षणं किमपि नास्ति, अथवा विद्यते ? 
( संशयः )। इयन्तो वेदभागा इतिक्ट्षेरमावाद्‌ अष्याक्तयत्तिः याप्त्योनिंवारणमश्चक्यम्‌ः 
अतो ब्राह्मणस्य रक्तणं नास्तीति (पूष्वंपक्ः) । वेदस्य द्वौ भागौ मन्तश्च जाद्यणञ्चेति, मन्त्र 
भागः पूञ्वसुक्तः, अतस्तदतिरिक्तं बाद्यणमिति ब्राह्यणस्य लक्षणं भवेदिति (सिद्धान्तः) । 




































































३६ | ~  . सायणाचार्यक्रृता ` 
न्वश्च ब्राह्मणश्चैति दौ भागौ तेन मन्त्रतः} 
अन्यद्‌ ब्राह्मणमिव्येतद्‌ भवेद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ \ 
( जं० त्या० मा० २।१।८ ) इति 
चातुर्मास्येषु इदमाम्नायते, 'एतदुब्राह्यणान्येव्‌ पच हवींविः { ते० त्राण 
 १।७।१।९) इति ! तच ब्राह्मणस्य लक्षणं नास्ति ! कुठः ? वेदभागानाम्‌ इयत्ता- 
नवधारणेन ब्राह्मणभागेषु अन्यभागेषु च लक्षणस्य अव्याप्त्यतिव्याप्त्योःलोष- 
यितुखशक्यत्वात्‌ 1 पूर्वोक्तो मन्त्रभाग एकः । भागान्तराणि च कानिचित्‌ 
 पूवेरुदाहत्त्‌ सगृहीतानि--. , . व 
हेतुनिवेचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधि 
` परक्रिया पुराकल्मो व्यवधारणकल्पना 1 इति । 1 
तेन ह्यत्न क्रियते" ( श० त्रा० २।५।२।२३ ) इनि हेतुः -तदध्नो 
` दधित्वम्‌"-( त° सं० २।५।३।४ ) इति निवेचनम्‌ । अमेध्या वं मापः" 
( तै° सं० ५।१।८।१ ) इति निन्दा । वायुं क्षेपिष्ठा देवता ( 
२।१।१।१ ) इति प्रशंसा । तद्रयचिकिसन्‌ जुहवानीर माहौषःदम्‌ ( तंर 
 सं० ६।५।६।१) इति संशयः ! यजमानेन सम्मितोदुस्वरो भविः (त° सं० 
६।२।१०।३ ) इति विधिः । माषानेव मह्यं पचन्तिः इति परछृतिः } धुरा 
` ब्राह्मणा अभेषुः" ( त° सं० १।५।७।५ ) इति पुराकल्पः ! यावतो 
३।१ 
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` वात्‌--दन्दवो वामुशन्ति हि" ( ऋ० सं १।२।४ ) इति हेतुः । “उदानिषु- ` 
मैहीरिति तस्मादृदकमुच्यतेः ( त° सं० ५।६।१।३, अथव, ३।१३।४ }) इति ` 


` 'अभ्निर्मदधा दिवः ककुत्‌" (ऋ० सं० ८।४४।१६) इतिप्रहंसा । अधः स्विदा 
 सीददुपरिस्विदासीरेत्‌ ( ऋ० सं° १०।१२९।५) इति संशयः ¦ वसन्ताय 
 कृपिञ्जलानालमभदे (वा० सं० २४।२०) इति विधिः । सहघमयुता ददद्‌" 
 ( ऋ० सं० ८।२१।१८ ) इति परकृतिः । यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” ( ऋ° 


 सं° १1१६४१५० ) इति पुराकल्पः । इतिकरणबहुलम्‌ ब्राह्मणमिति चेत्‌, न, ` 
इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति ब्राह्मणो गायेत्‌" (तं ० ब्रा ° ३।६।१४।३) 
इत्यस्मिन्‌ ब्राह्मणेन गातव्य सन्त्रे(श ° ब्रा ० १३।१।५।६)अतिन्याप्तेः ¶इत्याहः 
इत्यनेन वाक्येन उपनिबद्ध ब्राह्मणमिति चेत्‌ ? न, राजा चिद्‌ यं भगं भक्षी- 
त्याह ( ऋ० सं° ७।४१।२ } यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः 
शचिरस्मीत्याहः ( ऋ० सं० ७।१०४।१६ ) इत्यनयोमन््रयो रतिब्याप्तेः । 
 आस्यायिकारूपं ब्राह्मणमिति चेत्‌ न, यमयमीसंवादमूक्तादौ (० ) 


 अतिव्याप्ते 
तस्मान्‌ तास्ति ब्राह्मणस्य लक्षणमिति प्राप्ते ब्रमः--मन्वन्राह्मणरूपौ 
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द्वावेव वेदभागावित्य द्धौ का रान्मन्वलक्षणस्य पृवेमभिहित्तत्वाद्‌ अवतिष्ठे 
वेदभागो ब्राह्मणभित्येतल्वक्चषणं भविष्यति । तदेतल्लक्षणद्रयं जंसिनिः सूत्र- 
[य~ 

तेच्च्‌,दकषुं मन्त्राख्या 

"दाष श्राहूणसब्दः" { जं० २।१।३ २-३३ ) इति 

तस्थिन्‌ वेदे केषुचिदभिधायकेषु वाक्येषु मन्त्र इति समाख्या सग्प्रदाय- 
विष्टव्यद्‌ह्ियते--लन्वानधीमहः इति । यन्त्रव्यतिरिक्तयाये तु ब्राह्यन- 
स<्ट्न्तन्यवृहूत इत्पथः | 


हि ई हि गे भ 
चु ब्हययज्ञद्रक्रण, मन्त्र्राहमणव्यार्तारक्ता इतिहारादयी भागा 
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अ यद्‌ ब्राह्रमानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पात्‌ गाथा नारास्चंहीः- 

( तं० ॐ० ।९ } इति, सवम्‌, विप्रपरिन्रानकन्यायेन ब्राह्मगाद्यवन्तर- ` 
 मेदानायेव इतिहा स्पदीरां पृथगभिधानात्‌ ¦ देवासूराः संयत्ता आपन्‌" 
 { तं सं० ।३।११।१ } इत्यादय इतिहासाः ! इदं वा अग्रं चैव किच्डना- 

सीत्‌" ( तं० ब्° ९।१ ) इत्यादिक जगतः प्रागवस्थायुपक्रस्य स्गे- 

ग्रतिपादक्‌ वाक्यजातं पुराणम्‌ । कल्पस्तु आस्णकतुक्चयन- 
द्रकरणे संमाल्रायते--'इति सन्त्राः। कल्पोऽत ऊद्धववेम्‌ ! यदि वलि हरेत्‌, 

(त° जआ!० १।३९।१) इति । अग्निचयने "यमगाथाभिः परिगायति (त° सं० 





।१।=।२ ) इति दिहिताः सन्त्रविशेषा गाथाः । मनुष्यवृत्तान्तप्रतिपादिका 


ऋचा ता ररुस्यः | तस्मान्‌ सन्तव्राह्मणन्यतिरिक्तमागाभावान्‌ मन्त्रह्नाहण- 
स्वरूपस्य लक्षितत्वात्‌ तदुभयात्मकत्वं वेदस्य सुस्थितम्‌ 


लन्तप्पचंकं सन्त्रावान्तरविकशेषश्च तस्मिन्‌ एद पादे इत्थं विचारितः । 
मन्त्रणं ब्रैविध्व- नकखामयजुषां लक्ष्म साङ्ुर्यादिति शङ्कते 
विचारः पादश्च गीतिः प्ररिलष्ट्पाठ इत्यस्त्वसङ्कुरः। 
` _ (जं० स्या० २।१।१० } इति | 
इदमागम्नायते--' अहे बृध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः । 
चच: सामानि यजूषि" (त° त्रा० १।२।१२९) इति । चीन वेदान्‌ विदन्ति 
इति त्रिविदः, चरिविदां समस्बन्धिनोऽध्येतारस्प्रैविदाः । ते च य्‌ सन्वभागमृगा- 
दिल्येण त्रिविधमाहुस्तं गोपाय इति योजना । तत्र त्रिविधानाशरह्ासयजुषां 
व्यद्थितं चक्षणं नास्ति, कुतः? साङ्कु्यस्य दुष्परिहरत्वात्‌ ¦ अध्यापक- 
रक्षिषु ऋभ्वेदादिष्‌ पठितो मन्व इति हि लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तच्च सद्कीर्णैस्‌ 



































 संञ १।१।५।१) इत्ययं सन्त्र यजुकेदे सम्प्रतिपच्चो यषां सध्ये पठितिः ¦ न्‌ च 
तस्य यजृष्ट्वसस्ति तद्प्राह्यणें साविव्वर्चाः ( तै० त्रा० २।२।५।३ ) इति 
ऋक्‌त्वेन व्यवहूतत्वात्‌ । एतत्‌ सास यायच्नास्तेः (त° आ० ६।१०।५) इति 
प्रतिज्ञाय किच्डित्‌ लाप यजुर्वेदे गीतम्‌ । अक्षितसस्यच्युतमसि प्राणदंशित- 
मसिः { द° उप१्‌० ३1१७६ ) इत्ति चीणि यज्‌ंषि सासवेदे समाम्नातानि । 
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तथा, गीयमानस्य सास्न आश्रयभूता ऋचः सामवेदे समाम्नायन्ते । तस्मान्‌ 
नास्ति लक्षणमिति चेत्‌, न, पादादीनामसद्कीणेलक्षणत्वात्‌ । पादेन अ्थंन 
चोपेतावृत्तवद्धा मन्त्रा ऋचः, गीतिरूपा मन्त्राः सामानि, वृत्तगीतिर्वाजत- 
त्वेन प्ररिलष्टपठितमन्त्रा यज्‌ षि-इत्युक्त न क्वापि सङ्करः । तदेतत्‌ त्रैविध्यं 
जैमिनिना सूत्रत्रयेण लल्षितम्‌-- _ | 
तिषामुग्‌ यत्राथेवक्षेन पादव्यवस्था 
"गीतिषु सामाख्या ` ` 
श्लेषे यजुःशब्दः ( जं० सू° २।१।३५-३७ ) इति । 
एतमेव मल्त्रावान्तरविशेषमुपजीग्य वेडानासृ्वेदो यजुवेदः सामवेद 
इति त्रेविध्यं चम्पन्वम्‌ । = , | ` ` . ` 
फरूचिन्त नपूर्वकं वेदा- तेषां च वेदानां सवेषासन्यतसस्य वा स्व्रज्ञा- 
ध्ययनस्येततिकर्तव्यत्या नुसारेण अध्ययनसुपनीतेन कक्तेव्यम्‌ । तथा 
निर्देशः च याज्ञवल्क्यः स्मरति-- | 
"वेदानधीत्य वेदौ वा केदं वापि यथाक्रमम्‌" इत । 
एकवेदपक्षे पितुपितामहादिपरस्परःप्राप्त एव वेदोऽध्येतव्य इत्यभिप्रेत्य 
सस्वाध्यायोऽध्येतव्यः ( तै आ० २।१५ }) इति श्व श्‌ञ्ड आम्नातः । 
तच्चाऽध्ययनं न काम्यं किन्तु नित्यम्‌ । अत एव पुरषार्थानु शाने सूत्रितम्‌ 
"वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ \* इति । ` 
 पातित्यञ्चैवमास्नायते-"अपहतपाप्मा स्वाध्यायो देवपवित्रं वा एतत्‌, 
तं योऽनूत्सुजत्यमागो वाचि भवत्यभागो नाके तदेषाभ्युक्ता यस्तित्याज 
सखिविदं सखायम्‌, न॒ तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति) यदीं श्यणोत्यलीक 
 श्युणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थानमिति । तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्पः ।।* 
( ते० आ २।१५ ) इति। | | 
_ अध्येतारं पुरुषं तदीयप्रयासाभिज्ञानेन सखिवत्‌ पालयतीति सलिविद्‌ 
वदः । बहु द्रव्यन्रूयाससान्म ऋतुरलस्य अध्ययनमत्रण स्स्व दन्‌ तत्पालनंम्‌ । 
तदपि आम्नायते-- ^. । 
भयं यं कतुमधीते तेन तेना्येष्टं भवत्यन्नरवायो रादित्यस्य ` सायज्यं 
` गच्छतिः ( वै० आ० २।१५ ) इति । .. 
यद्यपि एतद्‌ ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायफलं तथापि ग्रहुणार्थाध्ययनमन्तरेण 
ब्रह्मयज्ञासम्भवात्‌ तदीयफलमपि सम्पद्यते । ईदृशं सचिविदं वेदरूपं सखायं ` 
यः पुमान्‌ अध्ययनमृत्व्रा परित्यजति तस्य वाच्यपि भाग्यं नास्ति, फलं 
भाग्यं नास्तीति किमु वक्तव्यम्‌ ! सकलदेवतानां धर्मस्य परज्रह्य तत्वस्य च 
प्रतिपादकं वेदमनुच्चार्य परनिन्दानृतकवहादिदैतुं लौकिकीं वार्ता सन्व॑त्रो- 
च्चारयतः स्पष्टः एव वाचि भाग्याभाव, 1 अत एवाम्नायते-- 
 नानुध्यायाद्‌बहून्‌ चण्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ 1" | 
| . | (बु उ० ४।४।२१ ) इति । 







































































ऋर्वेदभाष्योपक्रमणिका | ३६ 


यद्यप्यसौ काव्यनाटकं शृणोति तथापि निरथेकमेव तच्छवणं तेन सुकृत 
गेज्ञानाभावादित्यथं 
स्मृतिरपि-- 
योऽनधीत्य ह्िजो वेदानन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । | 
स जीवत्व शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः! (मनु° २।१६०८) इति । 
एवमन्यान्यपि बहूनि वचनान्यत्र उदाहत्तेव्यानि । 
नु, अधीते वेदे पश्चात्‌ अध्ययनविध्यथं ज्ञानं, ज्ञाने सति पश्चाद्‌ 
अध्ययनग्रवृत्तिरित्यन्योन्याश्रय इति चेत्‌ ? वाहम्‌; अत एव गुरमतानुसारिण 
आचाय्येकतु काध्यापनेन प्रवृत्ति्युक्ति माणवकाध्ययनस्य महता प्रयासेन 
सम्पादयन्ति ! मतान्तयानुसारिणस्तु प्रकाशात्मादयोऽध्ययनात्‌ प्रागेव 
सन्ध्यावन्दनादिविधिज्ञानवत्‌ पित्रादिभ्योऽध्ययनविज्ञानं वणयन्ति । यद्य- 
ध्यापनविधिप्रयुक्तियेदि वा स्वविधिप्रयुक्तिः, सवेथापि उपनीतेरध्येतव्य एव 
वेदः ¦ तस्यः च अध्ययनस्य दष्टाथेत्वम्‌ अक्षरग्रहणास्तत्वं च पुरुषार्थानु शासने 
सूत्रितम्‌ । तानि सूत्राणि तद्वृत्ति च उदाह्‌रामः-- 


अध्ययनस्य दृष्टाथंत्वं साधयितु पूवेपक्षयति-- 
अदृष्टार्था त्वधीतिविहितत्वात्‌ ¦ इति । 
दष्टफलसाधने भोजनादौ विध्यदलेन्यद्‌ विहितमपि अध्ययनमदुष्टाथं- 
मवगन्तव्यम्‌ । अद्ष्टविशेषो न श्रूतं इति चेत्‌ ? तच्राहु-- 
`  ध्ृतकृल्याद्वतिदेशः स्वगेकल्पनं वा ।* इति । 
ब्रहूमयज्ञजपाध्ययना्थंवादं नित्याध्ययनेऽत्िदिद्य तत्रत्यं घृतकूल्यादिकं 
रातरिसत्वन्यायेनः फलत्वेन कल्पनीयम्‌ । ये तु अथेवादातिदेशं नेच्छन्ति 
तैविश्वजिन््यायेनः स्वर्गः कल्पनीयः । दृष्टफलयोः संस्कारप्राप्तयोः सम्भवे 
कथमदष्टकत्पना इत्यत आह-- 
अयुक्ते संस्कारप्राप्ती ।* इति 

































































१. यद्चोऽ्थीते पयसः स्यास्य पितन्‌ स्वधा अभिवहन्ति; यद्‌ यजू दि ध्रतस्य 
कूर्या, यत्‌ खासानि सोम एम्यः पवते, यदथर्वाङ्धिरसो मधोः ल्या" ते० आ ० २-३० ) 
२. रात्रिसत्रन्यायः--राञ्चिसनत्रविषेः एकं व श्र तस्‌ परं तस्य स्तावकेऽथवदे फलू ` 
श्रयते--'प्रतिविष्टन्ति ह वा एते, य एता राज्ीरपयन्ति" इति, “ब्रह्यवचेस्विनोऽच्नादा 
भवन्ति, य णता उपयम्तिः इति च ( ताण्ड्यमहाब्राद्यणम्‌ २२-4१४-७ ) 1 एतदाथ- 
वादिकं एलं प्रस्यासन्नव्वाद्‌ राव्रि्त्रविधेः फलत्वेन कल्पनीयम्‌ । मी ८ ४ 12 १७-5९ ॥ 
. विश्वजिक्नयायः--विश्वजिता (यागेन) यजेः इत्याम्नायते । परमत्र किमपि कलं 
न्‌ श्रयते; किमपि फलूयवरश्यं करपनीयं, यतो भावना माव्यमयेते । विश्वजिन्नास्ना यागेन 
कि कुय्यादिष्याकाड क्षाया अनिदधत्ते, अन्यथा निरयिकारत्वाद्‌ अनुष्ठाने विधिनिरथकः 
स्यात्‌ 1 स्वगस्य दुःखमिश्रितत्वामावान्चिरतिरयसुखसाच सभ्वपुरुषाणामिष्टत्वात्‌ स्वगं 
एव विश्वजितः फलम्‌ ¦ मी? ७ 1 ३! 4५-4१8& 


४०  सायणाचार्थकरता 


सस्कृतस्वाध्यायस्य क्वचित्‌ क्रतौ विनियोगादशेनात्‌ प्राप्तेः स्वयस- 
` परूपायत्वाच्च टूत्यथः । 

स्वाध्यायप्राप्तिरथेप्रसितिहेतुतया पुरुषाथं इत्याद्य विषनिहुरणादि- 
काय्यं विनियुक्तमन्त्रवद्‌ अध्यर्यनाङद्ध्‌तर्या विनियुक्तानां ज्योतिष्टोम <~ 
वाक्यानां न स्वाथे प्रामाण्यसित्याहु-- 

अन्याद्धं नाथप्रमापकम्‌ ¦" इति । | 

अध्ययनविधायकतु वाक्यं स्वविहिताध्ययनस्येव. अद्ध थिति क्त्वा 
स्वाथप्रमाणमित्याहु-~ - 

अध्ययनवाक्यमनन्याङ्कम्‌ ।* इति । ` 

ननु एवमद्ष्टाथेत्वे कम्मेकारकभूतस्वाध्यायगतफलाभावाद्‌ 'अध्येत्तव्यः” 
इति. कमेवाची तव्यप्रत्ययो विरुध्येत इत्यत आहू-- ` 

“सक्त वद्‌ करणपरिणामः 1 इति | 
` “सक्तूञ्जुहोतिः इत्यत्र कम॑त्वेन प्रधानभूतान्‌ सक्तून्‌ उदिरय होमसंस्कार- 
विधाने प्रतीयमनेऽपि होमसंस्छृत्तानां भरस्मीभूतानां सन्तूनासन्यत्र विनियोगा 
भावात्‌ कर्॑प्राधान्यं हित्वा सक्तुभिज्‌होतीति करणपरिणामः कृतः ! एव- 
 मत्रापि कर्मगतयोः संस्कारग्राप्तयोरसम्भवात्‌ स्वाध्यायेन अधीयीत 
इत्ति वाक्यपरिणामः कतंव्यः ¦ | 

इदानीं दष्टफले सति अद्ष्टफलं न कल्प्यमिति सिद्धान्तयति-- ` 

दष्टे न नादष्टम्‌` इति । 
` कि तद्‌ दष्टफलमिति तदाहू-- . 
द्दृष्ट प्रःप्तिसंस्कारौः इति 
~ -अक्षरप्राप्तेः परम्परया पुरूषाथत्वमाह-- 
` प्राप्ट्याथबोधः- इति । 

जायते इति शेषः । | 

न च भोजनादिवद्‌ अन्वयन्यतिरेकसिद्धत्वाद्‌ विधिवेयरथेचमिति शङ्क- 
नीयम्‌ । अवघातादिवचियमादृष्टाय विध्युपपत्तरिव्याह-- 

'विधिनिष्पच्याः' इति । । ` 
~. यत्तृक्तं संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य विनियोगादञ्यनाच्च संस्कार इति, 
 तत्राहु--' । 

संस्कारसिद्धिः कत्वध्ययनविधिद्रयोपादानात्‌' इति । | | 

घयो हि विषयावबोधमपेक्षमाणास्तदववोधे स्वाध्ट्ययं विनि- 

` युञ्जते । अध्ययनविधिश्च लिखितपाठादिन्यावृत्या अध्ययनसंस्छृतत्वे स्वा- 
ध्यायस्य गमयति । अत उभयोपादानात्‌ तत्सिदधि | | 
ननु संस्कारो नाम अदृष्टाति्यः। सच न स्वाध्यायगर्तः, तन्यप्रत्य- 
येनं स्वपदोपात्तप्रकृत्यथंभूताध्ययनोपरक्तापुर्वाभरिधानात्‌ । ततः कथं 










































































 ऋम्वेदभाष्योपक्रमणिका । ` ४१ 





स्वाध्यायस्य संस्कृतत्वस्‌ इति तत्राहु-- 
तव्यः कमंगाद्‌ष्टवाची' इति 
अत ठव्यप्रत्ययस्य कर्माधिधायितया क्ंकारकस्य स्वाध्यायस्य तव्य 
सत्ययं प्रति प्रकृत्यर्थादध्ययनादपि प्रत्यासन्नत्वात्‌ स्वाध्यायगतमेव अपूव 
तव्यघ्रत्ययो वक्तिः अपूवेस्यं घात्वथेजन्यत्वनियमेऽपि तदुपरक्ततवनियमा- 
दति भाव 


यच्चोक्तम्‌ “अन्याद्धः नाथेप्रमापकम्‌" इति तदत्‌, यतो मस्वाणां स्व- 
तन्त्रादष्टरपाणां तथात्वं युज्यते । इह तु स्वाष्यायाधितसदृष्टम्‌, तस्यच 
स्वाध्यायमदाक्नरसामध्येसिद्धा्थाकबोधे फले सति फलान्तरकल्पनायोयात्‌ 
प्रामाण्यस्य उप१बृ हूक्मेव अदृष्ट, न तु प्रतिवन्धकमित्याह-- 
स्वतन्त्रादुष्टाश्षत्वान्न स्वाथंप्रला प्रतिवध्यतेः इति | 
सत्तुन्यायेन कमकारकप्राधान्ये परित्यक्ते स्वतन्त्रादृष्टमेवं अत्रापि 
स्यादिव्यत्राह-- [र | 
यथार्‌ तोपपत्तेनं सक्तुन्यायः- इति । ` 
| तृष गत्यभावात्‌ श्र तं परित्यज्य अश्चतं कल्प्यतां नाम्‌ । चैह तद्‌ 
युक्तं, प्रदक्ितत्वादित्य्थः | 
 . इत्थमध्दयनविषे द्‌ ष्टाथेत्वं प्रसाध्य अर्थाववोधपर्यन्ततां निराकर्तुं पूरवै- 
पलप. त-- 
| वध्म्थानणेयं भट्टगुरू विधेः. पुमर्थावसानात्‌' इति | 
वेत्र विधेः पुरुषा्थंपयंवसाधित्वनियमाद्‌ अत्रापि पुरुषाथभूतं फल- 
वदथेनिश्चयमध्ययनविधियुक्तं भट्मुरू मन्येते ! | । 
ननू, सकृदध्ययनाद्‌ आवृत्तिसहिताद्‌ वा अथेनिश्चयो नोरलभ्यते 
 इत्यारङ्कच, तथा सति तत्सिद्धये सोऽध्यवनविधिरथंनिश्चयहेत्‌ विचरं 
कल्पयिष्यति इत्याहू-- 
स दिचारभाक्षिपेत्‌" इति । 
ननु स्वविधेयतदुपकारिणोरेव विधिः प्रयोजक इति सवत्र निथम 
तथा सति, अतादुदं कथमत्र अध्ययनविधिराक्षेप्स्यतीत्याहू-- 
> 'अविधेयःनुपश्नार्यक्षिपोऽवघातावृत्तिवत्‌ः इति । 
ब्रीहीन्‌ अवहन्ति" इत्यत्र अवघातमातरं विधेयं, न तु तदावृत्तिः, तस्या 
अधात्वयथत्वात्‌ । नापि सा -विधेयोपकारिणी, अन्तरेण आवृत्ति सङ्ृन्मुरल- 




























































































चःतमात्रादवघातसिद्धः तथापि तण्डलनिष्पत्तिफलसिद्धये स विधिरार्वत्त 
यद्वद्‌ अचिक्षेप तद्त्‌ प्रकृतेऽपि अवगन्तव्यम्‌ । | 

ननु वेदपात्राध्यायिनोऽ्यावबोधानुदयेऽपि . व्याकरणादङ्खसदहितवेद- 
व्यायिनस्तदुदःसद्‌्मावात्‌ तं प्रति व्यथं विचारं विधिनं कल्पयेदित्याश्ङ्क 
अथृगतवि रौधपरिह्ाराय अपेन्ि तं एव विचार इत्याह-- ` ध 

















४२ सायणाचायंक्रता 





सा द्ाध्ययनात्‌ तद्भावे विचारोऽथ वि रोधापनुत्‌* इति । 

सिद्धान्तयति-- 

श्राप्तेस्तु गवादिवत्‌ पुमथेत्वाद्‌ विधिस्तदन्तः" इति | 

य॒था फलभूतस्य क्षीरादेहतवो गवादयोऽपि पुरुषैरथ्यंन्ते, तथा फल- 
वद्थावबोधहेतोरक्षरप्राप्तेरपि. पुरुषार्थत्वात्‌ अध्ययनविधिरक्षरप्राप्त्यव- 
सानोऽवगन्तव्यः।! | 

ननु अक्षरप्राप्तेः पुरुषार्थत्वं फलवदर्थावबोधप्रयुक्त चेत्‌ तहि तद्बोधस्य 
 मूख्यपुरुषायत्वाद्‌ बोघान्त एव विधिः कि न स्यादित्यत आह्‌ - 
फलवद्‌ बोधान्तत्वेऽध्ययनाकात्स्न्यंम्‌ः इति ¦ 
वोधस्य हि फले कर्मानुष्ठानम्‌ । तथा सति यस्य ब्राह्यणादे्थस्मिन्‌ वृह 
 स्पतिखवादौ अधिकारस्तस्य तद्वाक्यमगत्राध्ययनं स्यात्‌, न तु राजसूयः 
दिवाक्य [ध्पयनम्‌; तत्र प्रवृत्यादिफलाभावात्‌ । 

स्वपक्षे तु नायं दोष इत्याहू-- ` 

कृत्स्न प्राप्तिजंपार्थाः इति ! 

न च अवोधकत्वे अर्थाबोध एव न सिध्येदिति शङ्कनीयम्‌, प्रमाणस्य 


` प्रमेयबोधकत्वस्वाभाव्यात्‌, लोकिकाप्तवाक्यानामन्तरेणैव विधि बोधकत्व- ` 
दसनादिव्याह-- 


` (लोकवन्तेजो बोधः इति । ` 

तेनु बोधस्य विधिफलत्वे बोधकाममुहिश्य विधातु शक्यत्वात्‌ सुलभोऽ- 
धिकारी स्यादित्याशङ्कय, प्राप्तिपक्षेऽपि प्राप्काम्‌ उपनीताष्टवषंब्राह्यणो- 
ऽ्ाधिकारी सुलभ एव इति परिहारं स्पष्टत्वादुपेक्ष्य बोधस्य काम्यत्वं 
 दषयति-- ` 

सोऽकास्यः प्राग्बोध्यभानाभानयोः इति । 

बोध्यस्य अभ्िहोत्रादिलक्षणवेदाथेस्य अध्ययनात्‌ प्राक्‌ सन्ध्योपासना- 
दिवत्‌ पित्राद्युपदेशत एवे भाने सिद्धत्वादेव सोऽ्थबोधो न काम्यः । अभाने 
 कामयिंतुमरक्यः, ज्ञाते एवे विषये कामतानियमात्‌ । 
ननु सामान्यतो ज्ञाते विशेषतो बुमूत्सा सम्भवति । यद्रा विशेषतोऽपि 
पित्रादपदेशाद्‌ सवगते सति ओौपदेशिकनज्ञानस्य प्रामाण्यनि्णंयाय पृनर्बषि- 


कामना युक्तेव इत्याशङ्य, एवमपि अर्थावबोधमुटिस्य अध्ययनविधानंन 
सम्भवति इत्याहु-- 


उह्शायोगातः इति | | 
 अग्तिहोत्रादिविरोषज्ञानानां न तावदेकबुद्धया विशेषाकारेण उहल 
सम्भवति, अनन्तत्वात्‌; सामान्याकारेण उदहृशे सामान्यमेव विधिफलं 
स्यात्‌, न तु ज्ञानविशेषः ! ततो नोहेो युक्तः । 


(१) यः पुरोधाः स्यात्‌ स बृहस्पतिसवेन यजेत्'-ते० आ० २७1१ 
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ननु अर्थाववोधमुदधिद्य उच्चारणाभावे वेदस्य स्वाथ तात्पयं न स्मादि- 
त्यालङ्कय उपक्रमादिलिङ्घ गम्यं तात्पयं शठ्डबलादेव सिध्यति इत्याहट्‌-- 
"तात्पर्य शब्दात्‌" इति । | 
ताहि अ्थज्ञानमुदिद्य शब्दोच्चारणं लोके व्यथे स्वाद्‌ इति चेत्‌, न 
पुरषरम्बन्धछतदोषास्यप्रतिवन्धपरिहारार्थत्वाद्‌-- | 
“उदिर्य उच्चारणं दोषघ्नं लोके" इति 
ननु: अध्ययनविधेर्वोघान्तत्वाभावे विचारक्शस्तरं न प्रवतत, प्रयोजक{- 
भावादिव्यारङ्कवाह्‌-- | | | | 
 ध्विचार उत्तरविधिग्रयुक्त उपपद्यते" इति ¦ ` , 
कतुदोधविधयः साद्खवेदाध्ययनाद्‌ अपातग्रह्तिपच्ना विरोधपरिहारेण 
प्रतिष्ठितं निर्णयज्ञानरन्तरेण अनुष्ठापयितुरलक्नुवन्तस्तन्नि णैधाय कतुविचार 
प्रयोजयन्ति । श्रवणविधिस्तुः सराक्नादेव ब्रह्मविचार विधत्ते! एवं च सति, 
श्रवणविधेः स्वविघेयप्रयोजकत्वं कतुविधीनां च दिेयोप्कारिप्रयोजक- 
त्वन्‌ इत्युपपद्यतेतराम्‌ । अध्ययनविधिभ्रयुक्तिपक्षे तु, तद्विधेः क्तुद्रारा 
स्वसेसिद्धिपरयन्तत्वात्‌ = क्त्वनुष्ठानस्पापि तत्प्रयुक्ता कतुविधिवैयथ्य- 
मापे । ` | 
ननु अध्ययनविषेस्ैवणिक मात्रं प्रति नित्यत्वात्‌ तत्‌ प्रवक्ता विचारस्यापि 
तल्लभ्येत, नान्यथेति चेत्‌ ? कतुविचारस्य वैर्वणकमात्रेऽपि निव्यत्वसिद्धिः 
कि वा ब्रह्मविचारस्य ? तत्राद्योऽस्मन्मतेऽपि षन इत्याह्‌-- 
“अतो नित्यः क्रतुविचारस्तरैवणिकमात्रस्यः इति ¦ 
यतोऽकरणे प्रत्ययायश्रवणात्‌ क्रतवस्त्रैवणिकानां नित्या अत इत्यथः ! 
दितोयोऽनिष्ट इत्याह्‌-- ` 
श्रह्मविचोरः पुनः परमहु्स्यैव इत्ति । 
नित्य इत्यनुषद्धः | | ` 
ननु उक्तनीत्या अध्ययनस्य अक्षरग्रहणान्तत्वेऽथेज्ञ(नमविदितं स्यात्‌ : 
मैवम्‌, वाक्यान्तरेण तद्धिधानात्‌--्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडद्धो वेदो- 
ऽध्येयो ज्ञेयश्चेति ( महाभाष्य पस्पश्ाह्धिके ) तद्िधिः ! तत्र निप्कारणशषब्दे 
अध्ययनज्ञानयोः काम्यत्वं निवार्यते । ॑ 



















































































 मन्वप्रत्तिपा्या अवेदा- अथंज्ञाने पुरुषप्रवृत्तिकरं वचनद्रयं चाला- 
त्तस्य निन्दा वेदार्थस्य न्तरगतं निरुक्तकारो यास्क (नि० १११८ ) 
प्रशसा चं  एवमुदाजहुएर । | 





अथापि ज्ञानप्रशंखा भवव्यज्ञाननिन्दयाच। | 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽयम्‌ । 








१. 'आस्मा वा अरे द्रटग्यः श्नोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" ब्रह ° उप° २।४े५्‌ 


४४  सायणाचायंकृता 








 योऽ्थज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमदनुते नाकमेति ज्ञानवि धूतपाप्सा || 
यद्‌ गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव चोब्दयते | | 
अनग्नाविव शुष्कंधो न तज्ज्वलति किचित्‌ । 
"~ ( नि० ₹० ९।१८ ) इति ! ` 
अस्मिन्‌ मन्ते योऽथेन् इदि" त्यनेनैव अधेन वेदा्थज्ञानं प्रशघ्यतं , 
इतरेण अधेत्रयेण ज्ञानराहित्यं निन्ये \ यो वेदार्थं जानानि सोभ्यमिह्‌ 
लोके सकलं श्रेयः प्राप्नोति । तथा, तेन ज्ञानेन पापश्चये सति सृतः स्वगं 
प्राप्नोति । तदेतद्‌ एहिकामुष्मिकं च ज्ञानफलं तैत्तिरीया मन्ोदाहूरणेन 
तदीयतात्पर्याभिधायित्राह्यणेन च स्पष्टीचक्रू-“तदेवाभ्युक्ता-धे अर्वाट्ति वा 
पराणे वेदं विद्धंसमभितो वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति, सर्वेऽग्निं दितीथं 
तृतीयं च समिति ` 1, 1 | 
 “यावतीवं देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति । तस्ा्‌ ब्राह्मणे- 
भ्यौ वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुयन्निाद्लीलं कीर्तयेदेता एव देवताः प्रीणातिः 
 ( ते आ० २।१५ ) इति । | 
= वेदं विद्धान्‌ अर्थाभिज्ञः पुरुषः ख च द्विविधः अर्वाचीनकाले समु- 
त्पन्नश्चतुदंशविचास्थानकुरलः कथ्िदूपाध्यायः, पुरातनकाले ससुत्पन्नो 
व्यासादिश्च । तमेतमुभयविधं विद्वासं विद्यामदधनमदकुलमदपेताः 
पण्डितम्मन्या ये पुरुषा अभितो विद्यादिषु दूषयन्ति ते सर्वेऽपि आदित्यमेव 
प्रथमं सवतो दूषयन्ति, आदित्यपेक्षया द्वितीयमग्नि दूषयन्ति, तदुभयापेक्षया ` 
तृतीयं हंसं दूषयन्ति । हन्ति सदा गच्छतीति हंसो वायुः । 
 अग्न्यादिरूपत्वश्वे देदविद आगस्नातम्‌--' आग्नेयो रादित्यस्य सायुज्यं 
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गच्छति" ( तं० आ० २।१५ ) इति । न केवलमेतद्‌ देवतात्रयं किन्तु सर्वा 
अपि देवता बेदविदि वसन्ति । तस्माद्‌ ब्राह्मणान्‌ वेदविदो दष्ट्वा स्नृत्वावा 
प्रतिदिनं नमच्कुर्यात्‌ । न तु तस्मिन्‌ विद्यमानमपि दोष्‌ कीतयेत्‌ । एवं सति 
` तत्तन्मन्व्राथभूताः सर्वा अपि देवता वेदाथविदा स्पयमाणतया तदीयहूद्ये 

अवस्थिता अयं नमस्कर्ता तोषयति ! न चैतद्‌ अध्ययनस्यैव फलभित्ति 
` शङ्कनीयम्‌--णविद्रा ह" ( त° या० २।१५ ) इत्यास्नातत्वात्‌ । अल्यथः वेद- 
सधीयानमित्यास्तायेत । तस्मात्‌ सर्वदेवताबुद्धचा प्राणिभिः पूज्यस्य वेदार्थ- 

















विद्यो लोकद्टयेऽपि च्रेयःप्राप्तिरपपद्ते । . 

यस्तु वेढमधीत्यापि अर्थंन विजानाति लोभ्यं पमान्‌ भारमेक हृरति 
घारयति । स्थाणुरिति दष्टान्तः । छिन्नां शुष्कं वृक्षमूलं स्थाणुश्ब्देन 
उच्यते । स.च यथा इत्धनार्थंमेवोपयुज्यते त तु पुष्पफला्थेम्‌, तथा केवल- 
पाठकस्य ब्रात्यत्वं न भवतीत्येतावदेव, न हि .अनुष्डानं स्वर्गादिफलक्चिद्धि- 
वास्ति! किल इत्यनेन लोकप्रसिद्धिर्चत्यिते ¦! लोकेऽपि पाठकस्य यावती 
 -धनादिपुजा ततोऽप्यधिका विदुषि दुदयते | |  _ 
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किच्च, यद्रेदवाक्यम्‌ आचार्यादि गृहीतष्‌ अथज्ञानरहित्त पारुर्पेम ए 
इनः पएुनरुच्चायते, तत्‌ कदाचिदपि न ज्वलति स्वा्थंन प्रका्लयति } यथा 
अभश्निरहितप्रदेले प्रक्षिप्तं जुष्ककाष्ठ.न ज्वलति तद्त्‌ ! तथा सति तस्य 








वाकस्य वेदत्वमेव मुख्यं न स्यात्‌ । 





अलौकिक पुरुषार्थोपायं वेत्ति अनेन इति वेदशब्दनिवंचनम्‌ ¦ 
तथा चोक्तम्‌-- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या त्‌] सर्तूषाय सृ बृध्प्र्तं 
एतं विदन्ति वेदेन त॒स्माद्‌ वेदस्य वेदता ।! इति 
तो मुख्यवेदत्वसिद्धये ज्ञातव्य एव तदथः । | 
कि चात्र यास्केन ( नि° १।१६ ) काचिदन्या ऋगुदाहूदा-- 
उत त्वः परद्यन्‌ न ददश वाचयत त्वः श्युण्वन्‌ न श्मृणोत्येनाम्‌ 
उतो त्वस्मं तन्वं विस्तख जायेव पत्य उरर्ती सुवासाः ॥ 
| | ( ऋ० ं० १०।७१।४ ) इति 
तत्र पुर्वाद्धं स्य तात्पयं स॒ एव ददश्ेयति,-- अप्येकः पर्यन्‌ न प्यति, 























वाचमपि च श्युण्वन्‌ न श्युणोति, एनासिति अविद्षंसमाह अधम्‌ इति 





अस्यायमथंः--यः पुमान्‌ र्थन वेत्तितं प्रति पूवधिन सन्त्र ब्रूते! एकः 
पुरुषः उाठमात्रपयेवसितो वेदरूपां वाचं परश्य्चपि न॒ सम्यक्‌ प्यति, 








 एकवचनवहूवचनादिविवेकाभावे पाठशद्ध रपि कतृमशक्यत्वात्‌ । वायू 


मेव स्वेन भागधेयेन उप धावति स एव एनं भूति ममयति;; आदित्या 
नेव स्वेन भागधेयेन उप॒ धावन्ति त एव एनं भूति गमयन्ति, { तं० सं° 
२।१।१।१ ) इत्याद्य अव्युत्पन्नः कथं पाठं निश्चिनुयात्‌ 2 अन्यः कश्चिद्‌ 











 अथेद्ानाय व्याकरणाद्यङ्घानि श्ण्वन्नपि मीमासाराहित्यदेनां वेदरूपा 


वाचं न सम्यक्‌ श्युणोति । तावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्ीयात्तावतो वारुणा- 
श्वतुष्कपालान्निवेपेद्‌' { तै० सं० २।३।१२।१ ) इत्यत्र व्याकरणमात्रेण प्रति- 
ग्रहीतुरिष्टिः प्रतोयते ¦ मीमांसायां तु स्ययेन दातुरिति निर्णीतम्‌ (जं० सुर 
३।४।३० ) तस्मादुभयविधमपि -अविद्वंसं परति एवमाह इति । | 

 तुतीयपादतात्प्यं दर्शयति,-'अप्येकस्मं तत्वं विस " इति } स्वमात्मान 
विवृणते, ज्ञानं प्रकाङनसथेस्या हानया वाचा इति ! अस्यायमथ --अपि- 

















 शब्दपर्याय उतोरब्दः। स च पूर्वोक्तानभिज्ञवेलक्षण्याय अचर प्रयुक्तः, निपा- 





 तानामनेका्थेत्वात्‌ ! ` यः पुमान्‌ व्काकरणाद्यङ्धः स्वशब्दाथं मीमांसया 
लात्पर्यं च गोधयित्‌ प्रवृत्तस्तस्मै एकस्मै वेदः स्वकौयां तनुं विसखे । स्वमि- 
` त्यादिकं पदव्याख्यानम्‌ । ज्ञानमित्यादिक्‌ं तात्पयेव्याख्यानम्‌ । वेदाथप्रका- 











रनक्षमं सम्यगृज्ञानम्‌ अनया तुतीयपादरूपया वाचा मन्त्र आह्‌ इति । 
चतथंपादतात्पर्यं दशेयति--उपमोत्तमया वाचाः-'जायेव पत्ये काम- 
मयमाना सुवासाः ऋतुकालेषु सुवासाः कल्याणवाकस्ाः कामयमाना 
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ऋतुकालेषु यथा स एनां पश्यति स श्यृणोतीत्यथेज्ञप्रशं सा" इति अस्या- 
यमर्थ--उत्तमया चतुथे पादरूपया वाचा तृतीयपादाथेस्य उपमा उच्यते | 
उरतीव्येतस्य व्याख्यानं कामयमानेति । यद्यपि अद्धि गृहङृत्यवेलायां 
 मलिनवासास्तथापि समस्भोगकालेषु कल्याणवासा भवति । तत्र हेतुः । काम- 
यमाना ऋतुकालेषु । इति यथा स पतिरेनां जायां साकल्येन अआदरयुक्तः 
परयति, किच्च तयौक्तमर्थं हितबुद्धचा श्यणोति, तथायं चतुदंशविद्यास्थानपरि- 
 खीलनोपेतः पुरुषो वेदार्थं रहस्यं सम्यक्‌ प्यति, वेदोक्त च धम्रह्यरूपमथं 
 हितवुद्धया स्वीकरोति । सेयमुक्ता वेदार्थाभिज्ञस्य प्रशंसा । इति । 
पुनरपि ऋगन्तरं यास्क (निर० १।२०) उदाजहार--तस्योत्तरा भूयसे 
निवेचनाय-- | _ 
उत त्वं सख्ये सिथिरपीतमाहूनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । ` 
अधेन्वा चरक्ि मायवेष वाचं शुश्रुव अफलामवुष्पाम्‌ 1 
| ( ऋ ° सं १०।७१।५ ) इति । 
अयमथः । पूर्वोदाहूत्तायाः "उत त्वः पद्यन्‌" इत्यादिकाया ऋचोऽनन्त- 
रमेवा आम्नाता काचिद्‌ ऋक्‌ तस्य पूर्वोक्तमन्व्राथस्य भूयसे निवंचनाय सम्प- | 
दते । तमर्थम्‌ अतिद्येन प्रतिपादयितुं प्रभवति । क्थभिति चेत्‌ 2 तदु- 
च्यते! अपि चैकं चतुदंशविद्यास्थानकुशलं पुरुषं वेदरूपाया वाचः सख्ये 
स्थित्वा स्थैर्येण वेदोक्तार्थागितपानयुक्तमाहुः,  अभिज्ञाः कथयन्ति । सखिः 
"विदं सखायम्‌ (तै० आ० २।१५) इति मन्त्रे वेदस्य सकित्वमुदाहृतम्‌ । यद्‌ 
वा स्वर्गलोके वेदानां सख्ये स्थित्वा अतिङयेन पीतामृतमाहुः । वाचामिता 
 - ईश्वराः सभासु प्रगल्भा वा वाजिना: 1 तेषु मध्येऽपि एनं वेदाथंकुश्चलं चोद- 
यितुं न हिन्वन्ति, न केऽपि प्राप्नुवन्ति । तेन सह्‌ विवदितुमसमथेत्वात्‌ । यस्तु 
अन्यः पाठमात्रपरः पुष्पफलरहितां वाचं शुश्च_वान्‌ भवति । पूवेकाण्डोक्तस्य 
धर्मस्य ज्ञानं पुष्पम्‌ । उत्तरकाण्डोक्तस्य ब्रह्मणो ज्ञानं फलम्‌ । यथा लोके 
पुष्पं फलस्य उत्पादकं तथा वेदानुवचनादिध्मज्ञानम्‌ अनुष्ठानद्वारा फल्‌ः- 
त्मकतब्रह्मज्ञ नेच्छा जनयति । (तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन ( बृह० उप० ४।४।२२ ) इति श्रतेः । यथा च फलं 
 तृप्तिहेतुस्तथा ब्रह्मज्ञानं कृतकृत्यत्वहेतुः,. यत्‌ पूर्णानन्देकबोधस्त 
ब्रह्माहमस्मीति कतक्रत्यो . भवतिः ( परमहंसोपनिषद्‌ ४) इति धरते: । 
` तादशयुष्पफलरहितवेदपाठकः स एव पुमान्‌ अधेन्वा मायया _ स॒ह 
चरति । लवमप्रसूतिका क्षीरस्य दोग्ध्री गौः प्रीतिहेतुतवाद्‌ धिनोती- 
ति व्युत्पत्या - षेनुरित्युच्यते। पाठमात्रपरं प्रति देवरूपा वागूधम- 
ज्ञानरूपं क्षीरं न दोग्धीत्यधेनुः अत एवासौ माया कपटलह्पा, रे््र- 
.. जालिकनिर्मितगोसदयरूपत्वात्‌ । तया मायया सह्‌ चरल्नयं परमपुरुषाथं न 
लभते इत्यथः । इत्थं यास्केन ज्ञानस्तुत्यज्ञाननिन्दोदाहु रणस्य प्रपचितत्वात्‌ । 
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यच्च स्तुयते तद्‌ विधीयते इति न्यायेन अध्ययनवदथस्यापि विधिरभ्यूप- 


“ गन्तव्यः । 


किच्च, नक्ष्रेष्टिकाण्डे प्रतीष्टिफलवाक्यं यागतद्वेदनयोः समानमेव | 
 -आम्नायते--यथाह्‌ वा अग्तिदवानामन्नादः, एवह वा एष मनुष्याणां 
भवति य एतेन हविषा यजते य उ चैनदेवं वेद' (तै० त्रा० ३।१।४।१) इति । 
अतो यागवत्त फलाय स्ववेदनसपि विधीयते | अनेन न्यायेन सवंष्वपि 
ब्राह्मणेषु वेदनविधयो द्रष्टव्याः । 


ननु 'विद्याप्रशंसोः (जं० १।२।१५) इति सूत्रे वेदनफलाना प्रशचंसारूपत्वं 
जैमिनिना सूत्रितमिति चेत्‌ ? अस्तु नाम्‌ । विद्यमानेनापि फलेन प्रशंसित्‌ 
दाक्यत्वात्‌ । दलँयागस्य पूर्णमासयागस्य च अतिपाते सति प्राथश्चित्तरूपां 
वैश्वानरेष्टि विधात विद्यमानेनैव स्वगेफलेन स्तुतिः कियते--पुवर्गाय हि 
लोकाय दल्ञेपूणंनासाविज्येते' (तं० सं° २।२।५।४) इति । एतच्चायायत्रह्य- 
ज्ञानफलवाक्यस्य स्वार्थेऽपि तात्पयं दशेयितुमुदाहूतम्‌-- 
इच्छाम्येवाथेवादत्वं वचसोऽन्यपरत्वतः । 
` यथावस्त्वभिधायित्वान्न त्वमूताथंवादता ॥ 
इज्येते स्वर्गं लोकाय दर्चादश्चौ यथा तथा । 
| न त्वभूताथेवादत्वं पापश्लोका श्रू तियंथा ।! 
( बु० उ० वा०. १२७-१२८ ) इति । न च वेदमातरेण फलसिद्धौ अनुष्ठान- 
-वेयथ्येमिति शङ्कनीयम्‌, -फलमूयस्त्वेन परिहृतत्वात्‌ । 
उदाहूतच्वा् जमिनिसूत्रम्‌-- 
फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फलविश्ैष 
स्यात्‌ । ( जं० सू० १।२।१७ ) इति \ ` 
एतच्चास्मासिः (तरति ब्रहमहुव्यां योऽश्वमेधेन यजते य॒ उ चंनमेवं वेदः 
 ( त° सं० ५।३।१२।२ ) इत्युदाहणेन व्याख्यातम्‌ । | | 
छन्दोगाश्च केवलादनुष्ठानाद्‌ विद्यासहितेऽनुष्ठाने फलातिशयमामनन्ति- 
तेनोभौ कुतो यश्च तदेवं वेद यश्चन वेद) नानातु विद्या चाविद्याच।, 
यदेव विद्यया करोति धचद्धयोपनिषदा तदेव वीयवत्तरं भवतिः ( छा० उप 
, १।१।१०) इति । यदप्यङ्खाववद्धोपास्तिरत्र विद्याशब्देन विवक्षिता, तथापि 
` न्यायः सर्वास्वपि विद्यासु समानः। | | 
` कुतस्तव एतावती वेदने भक्तिरिति चेत्‌ ? कुतो.वा तवेतावान्‌ प्रद्वेषः । 
प्रशंसा त्वस्माभिभूयसी दलिता, निन्दातुनः क्वापि उपलभामहे। किन्तु 
` कर्मजन्यतपूवं यथा मरणादूध्वं जीवेन सह गच्छति तथा विद्याजन्यमपि 
` पूवं गच्छति! तथा च वाजसनेयिन .आमनन्ति--तं विचाक्सणी ` 
` समन्वारभेते पुवंप्रज्ञा चः ( शच० ब्रा० १४) ७।२।३। वृह० उप ४४२). 



























































छट |  सायणाचायक्रता 








इति । तस्माद्‌ अध्ययनवद्‌ अथज्ञानस्यामि विहितत्वाद्‌ अथैज्ञानाय वेदो 
व्याख्यातव्यः} ॥ | 4 
वेदस्य विषयश्रयोजनाद्यजु  विषयभ्रयोजनसम्बन्धाधिकारिज्ञानमन्तरेण 
वन्धचतुष्टायसथ निरूपणम्‌  श्रोतुप्रवृच्यभावाद विषयादयो निह्प्यन्ते- 
व्याख्यानस्य व्याख्येयो वेदो विषयः । तदथेज्ञानं प्रयोजनम्‌ ! व्याख्यान- 
 व्णख्येयभावः सम्बन्धः । ज्ञानार्था चाधिकारी) यचपि एतावत्‌ प्रसिद्ध 
तथापि वेदस्य विषयाद्भावे व्याख्यानस्यापि परमविषथादिकं न स्यात्‌ ) 
अतो वेदस्य तच्चतुष्टयमुच्यते 1 1 ` 
वेदे पूर्वोत्तरकाण्डयौः करमेण धमं ब्रह्मणी विषयः, तयोरनन्यलभ्यत्वात्‌ \ 
तथा च पुरुषार्थानुशासने सू त्रितम्‌--धरमब्रह्मणो वेदेक्वे्य* इति! ` 
जैमनीये च द्वितीयसूत्रे, चोदनेव धमं प्रमाणं, चोदना प्रमाणमेव इति 
नियमदयं सम्प्रदायविद्धिरभिहितम्‌ 1 चोदनैव इत्यमूमथेम्‌ उपपादयत्‌ 
 चतुर्थभूत्रे प्रत्यक्षविपयत्वं धमेस्य निराकृतम्‌-श्रत्यक्षमनिमित्तं विचसानोष- 
 लम्भनत्वाद्‌" ( ज सू° १।१।४ ) इति} = | 
अनुष्ठानादूर्ध्वम्‌ उत्पत्स्यूमानस्य वमस्य दुचमावच्यन नटवत्‌ न व्रत्यक्ष- 
योग्यता अस्ति1. उत्तरकालेऽपि ल्पादिराहित्यान्‌ न, इन्दरिय॑रवनम्यते | 
अत एव अदृष्टमिति सवैरभिधीयते । विद्ध राहित्यान्‌ न अनुमानविषत्व- 
` सप्यस्ति 1 सुखदुःखे धर्मधर्मयोलिङ्धमिति . चेत्‌ ? वाढम्‌ अयमपि लिङ्ख- | 
लिङ्क्िभावो वेदेनैव गम्यते । ततश्चोदनंव धमं प्रमाणम्‌ । [र 
| वैयासिकस्य तुतीयुसूत्रस्य॒द्वितीयवर्णके _ ब्रह्मणः सिद्धवस्तुनोऽपि 
शछास्त्रैकविषयतवं भाष्यकृट्डिर्व्यख्यातम्‌ । चास्त्रादेव प्रमाणाद्‌ जगतो जन्मा- 
दिकारणं ब्रह्म अधिगम्यते इत्यभिप्रायः (ब्र० सू° सां० भा० १।१।३ ) इति । 
`. श्रृततिश्च भवति,-नावेदविन्मनृते तं बृहन्तम्‌ (ते० ब्रा० ३।१२)९।७) इति } 
तत्रोपपत्तिः पूर्वाचार्येरेवमुदीःरता-रूपलिङ्कादिराहित्यान्‌ नास्य मानान्तर- 
योग्यता" ( व° व्या० १।१।३।१८ ) इति । तस्माद्‌ अनन्यलभ्यत्वाद्‌ अस्ति 
धरमब्रहमणोवेदविषयत्वम्‌ । =  : ` ` | 
 तदुभयज्ञानं वेदस्य साक्षात्‌ प्रयोजनम्‌ । न च त॒स्य ज्ञानस्य, सप्तद्वीपा | 
` वसुमती, राजासौ गच्छति, इत्यादिज्ञानवद्‌ अपुरुषाथेपयेवसायित्वं शङ्कनीयं 
` धर्मपरयक्तस्य पुरुषार्थस्य स्तुयमानत्वात्‌ । धर्मो विश्वस्य जगतः परतिष्ठा, 
लोके धमिष्ठे प्रजा उपसपंन्त, घर्मेण पापमपनुदन्ति, धमं सवं प्रतिष्ठितम्‌, 
 तस्वाद्‌ घर्भं परमं वदन्तिः ( तै° अआ०.१०।६३ ) इति 1 उदृण्डस्य राज्ञो 
 नियामकत्वाद्‌ विवदमानयोः पुरुषयोमेध्ये दुबेलस्यापि राजसाहाय्यवञ्जय- 
 हेतत्वाच्च धमं: पुरुषाथः.1 तथा सा, च वाजसनेयिनः सुष्टप्रकरणे समामनन्ति- 
तच्छरेयोरूपमत्यसंजत धर्म, तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धमेस्तस्माद्‌ धर्मात्‌ पर नास्ति 
 अथोऽबलीयान्‌ बलीयांशमाशते धर्मेण, यथा राज्ञं वम्‌" (वृहू ° उप० १।४।१४ ). 
इति । श्रह्मविदाप्नोति परम्‌” ( त° आ० ८।२ ): श्रह्य वेद बरह्यैव भवति, 
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३।२।९) तरति शोकमात्मवित्‌" (छा० उप० ७।१।३) इत्यादिशरतिषु बह्य- 
ज्ञानप्रयक्तः पुरुषार्थं प्रसिद्धः । तदुभपन्ञानार्थी वेदेऽचिक्तारी । सचत 
वणकः पुरुषः । स्व्रीशद्रयोस्तु सत्यामपि ज्ञानपिक्षायाम्‌ उपनयनाभावेन 
अध्ययनराहित्याद्‌ वेदे अधिकारः प्रतिबद्धः! घमेन्रह्यज्ञानं तु पुराणादि- 
मुखेन उत्पद्यते । तस्मात्‌ त्रैर्वाणकबुरूषाणां वेदमुखेन अर्थज्ञने अधिकारः 1 
सम्बन्धस्तु वेदस्य धर्मब्रह्मम्यां सह प्रतिपादयप्रतिपादक भावः» तदीय 
ज्ञानेन सहं जन्यजनकभावः, त्रैवणिकपुरुषेः सह॒ उपकार्योपकारकभावः । 
तदेवं विषयाद्यनुबन्धचतुष्टयमवगत्य समाहितधियः श्रोतारो वेदव्याख्याने 
प्रवतंन्ताम्‌ | ` 





अपरविद्यारूपाणां अतिगम्भीरस्य वेदस्य अथेमवबोधयितुं शिक्नाऽ 
वेदस्य षडङ्गानां सञ्युेशः दीनि षडङ्खानि प्रवृत्तानि ! अतएव तेषाम्‌ 


अपरविद्यारूपत्वं मुण्डकोपनिषदि आथर्वणिका आमनन्ति--द्रे विद्ये वेदि- 
तव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चेत्रापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो 
यजुकेदः सामवेदोऽथवेवेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योति- 
षमिति । अथ परा, यथा तदक्षरमधिगम्यते" (मुण्ड० उ० १।१।४।५) इति । 
साधनभूतधर्मज्ञानहेतुत्वात्‌ षडद्ध सहितानां कमेकाण्डानाम्‌ अपर विद्यात्वम्‌ । 
प्रमपुरुषाथमूतन्रह्यज्ञानहेतुत्वाद्‌ उपनिषदां परविद्यात्वम्‌ । 

-येदाङ्गमूतायाः शिक्ञावा  वर्णस्वराय्‌ च्चारणप्रकारो ,यत्र उपदिश्यते 
रुण प्रयोजनषुरःसरं सा शिक्षा। तथा च तंत्तरीया उपनिषद्य- 
सम्यङ्निरूपणम्‌ रम्भे समामनन्ति--श्ीक्षां व्याख्यास्यामः 1 

वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलं, साम, सन्तान इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ( ते० उ 
१।१ ) इति । वर्णोऽकारादिः । स च अङ्क भूतरिक्षाग्रन्थे स्पष्टमुदीरितः-- 
 श्रिषष्टिश्चतुःषष्र्वा वर्णाः चम्भूमते मताः। | 
प्राकृते संस्कृते चापि स्वतं प्रोक्ता स्वयम्भुवा |" "“ 

| | ।  (पा० शि० ३) इत्यादिना । 




















स्वर उदात्तादिः । सोऽपि तत्रोक्तः-- 
'उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः) 
मात्रा ह्रस्वादिः । सापि तत्र उक्ता-- ` | | 
“स्वो दीषैः प्लृत इति कालतो नियमा अचि 1 (पा० शि° ११) । इति । 
` बलं स्थानप्रयत्नौ । तत्र जष्टौ स्थानानि वर्णानाम्‌” (पा० कि० ११) 1 
इत्यादिना स्थानमृक्तम्‌ । “अचोऽस्पृष्टा, यणस्त्वीषद्‌” ( पा० शि० ३८ ) 1: 
इत्यादिना प्रयत्न उक्त-- = ~ 
सामश्ञब्देन . साम्यमुक्तम्‌, अतिद्रूतातिविलम्बितगीत्यादिदोष राहित्येन 
 माधूर्यादिगुणयुक्तत्वेन उच्चारणं साम्परम्‌ । गीती शीघ्री शिरःकम्पी" (पा० 
ऋ ` ~ 


(पा रि° ११) । इति \ 











५० ` सायणाचार्यकृता 
शि० ३२) इत्यादिना, 'उपांश्‌ दष्टं त्वरितम्‌ (पा० शि० ३५) इत्यादिना च 
दोषा उक्ताः । भाधूर्येमक्षरव्यक्तिः' (पा० शि० ३३) इत्यादिना गुणा उक्ताः। 
सन्तानः संहिता--"वायवायाहि" ( ऋ० सं० १।२।१ ) इत्यत्रावादेशः, 
“इन्द्राग्नी आगतम्‌" (ऋ ० सं० २।१२।१) इत्यत्र प्रकृतिभावः । एतच्च व्याक- 
रणेऽभिदितत्वात्‌ शिक्षायाम्‌ उपेक्षितम्‌ । शिष्ष्यमाणवर्णात्िवैकल्ये बाधस्तत्रो- 
दहतः- . । | । 
 : भमन्तो हीनः स्वरतो व्णेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
` स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशतर्‌: स्वरतोऽपराधात्‌ ° 
7 _ (षा०चि०५२) 
- . “इन्द्रशनुवेधंस्व ( तं० सं° २।४।१२।१ ) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे इन्द्रस्य शतू- - 
घातकः इत्यस्मिन्‌ विवक्षितेऽ्थे तस्पुरुषसमासे "समासस्य ( पा० अ 
६।१।२२३) इति सूत्रेण तत्पुरुषत्वाद्‌ अ स तेन भवितव्यम्‌ । आचृदात्तस्तु 
प्रयुक्तः, तथा सति पूवेपदग्रकृतिस्वरत्वेन बहुत्रीहित्वाद्‌ इन्द्रो घातको 
यस्य इत्यथः सम्पन्नः । तस्मात्‌ स्वरवर्ण्यपराधपरिहाराय शिक्षाग्रन्थोऽ- 
पेक्षितः। _ _ | 











` , करपस्योपयोगव्युर्पत्ति- कृत्पस्तु आश्चलायनापस्तस्बबौधायनादि- 
परद््नपूवंकं निरूपणम्‌ ` सूत्रम्‌, कल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोऽत्र 


[8 | इति व्युत्पत्तेः । | 
- ` ननु -आइवलायनः कि मन्त्रकाण्डमनुसृत्य प्रवृत्तः, कि वा ब्राह्मणमनु- 
सृत्य । नाचः, दशेपुणंमासौ तु पूवं व्याख्यास्यामः (आ० श्रौ° सु० १।९) 
इत्येवं तेनीपक्रान्तत्वात्‌; न हि अग्िमीन्ट" ( ऋ० सं० १।१।१) इत्यादयो 
-मन्त्रा दशेपुणमासयोः क्वचिद्‌ विनियुक्ताः । न द्वितीयः, अाम्नावैष्णवं पुरो- 
डां निवपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपालम्‌" (एेत० ब्रा° १।१) इत्येवं दीक्चषणी- 
 येष्टे्ाह्मणे प्रकन्तत्वात्‌ = =  - -. 
` : ` अत्रोच्यते । मन्त्रकाण्डो ब्रह्मयज्ञादिजपक्रमेण प्रवृत्तो न तु यागानुष्ठान- 
क्रमेण । ब्रह्मयज्ञश्च वं विहितः-यत्‌ स्वाध्यायमधीयीतैकामप्युचं यजुः साम 
वा तद्‌ ब्रह्मयज्ञ" ( ते आ० २।१० ) इति । सोऽयं ब्रह्मयज्ञजपोऽग्निमीय 
 इट्याम्नायक्रमेणैव अनुष्ठेयः । तथा, सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूषि सर्वाणि 
` सामानि "वाचस्तोमे पारिप्लवं शंसतिः इति विधीयते । तथा आदिविने 
 सस्यमानै. सूर्यो नोदियादपि सर्वा दाशतयीरनुब्रयाद्‌ः (जाप श्रौतसुत् 
 १४।१।२) इति विधीयते, तथा रिच्यतत इव वा एष प्रेवरिच्यते, यो याजयति 
मरति वा गृह्ात्ति, याजयित्वा प्रतिगृह्य वानदनन्‌ त्रिः स्वाध्यायं वेदमधीयीत्त ` 
 ( चै भा० २1१६ ) इति प्रायश्चित्तरूपं वेदपारायणं विहितम्‌ । इत्यादिषु 
 कत्स्तमन्वकाण्डविनियोगेषु सम्प्रदायपारम्पय॒गित एव कम आदरणीयः । ` 
` विशलेषविनियोगांस्तु मन्त्रविशेषाणां श्रूतिलिङ्कवाक्यादिप्रमाणानि उप- 














ऋर्वेदभाष्योपक्रमणिका । ५१ 





जीन्य आद्वलायनो दशयति । अतो मन्त्रकाण्डक्रमाभवेऽपि न कश्चिद्‌ 
विरोधः । 

इषे त्वा इत्यादिमन्वरास्तु कत्वनुष्ठानक्रमेणेव आम्नाता इत्यापस्तम्बा- 
दयस्तेनव क्रमेण सूत्रनिमणि प्रवृत्ताः अम्नन्तत्वादेव जपादिषु अपिसं 
एव कमः । यद्यपि ब्राह्मणं दीक्षणीयेष्टिरूपक्रान्ता तथापि तस्या इष्टेदर- 
पूणमासविकृतित्वेन तदपेक्षत्वाद्‌ आरवलायनस्य आदौ तद्व्याख्यानं 
युक्तम्‌ । अतः कल्पसूत्र मन्त्रविनियोगेन कत्वनुष्ठानमुपदिश्य उपकरोति । 


तहि प्रवो वाजा (० ० ३।२७।१) इत्यादिनां सासिघेनीनाम ऋवा- 
मेवं विनियोगमाइवलायनो ब्रवीतु; नसः प्रवक्ते' इत्यादयस्त्वनास्नाताः कुतो 
विनियुज्यन्ते (अाइव० सूत्र १।२) इतिचेत्‌ ? नायं दोषः, शाखान्तरसमाम्ना- 
तानां ब्राह्मणान्तरसिद्धस्य दिनियोगस्य युणोपसंहारन्यायेन अत्र वक्तव्यत्वात्‌ 
सववंश्ञाखा-प्रत्ययमेकं कमं इति न्यायविदः ।! तस्मात्‌ शिक्षेव कल्पोऽपि 
अपेक्षितः । 
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उयाकरणस्य कक्तणनिर्शचष्ुखेच प्रयो जन- व्याकरणमपि प्रकृतिप्रत्ययाद्‌- 
विरोषाणां वरङ्चिपतञ्नरिप्रदचित्तदिश्चा पदेशेन पदस्वरूपतदथेनिश्चयाय 
सम्यर्विधिच्य दिस्तरलः प्रदिपादनस्‌ ` उपयुज्यते ! तथा च एेन््रवायव 








ग्रहुन्नाह्य णे । समाम्नायते--व)ग्वं पराच्यव्याकृतावदत्ते देवा इन्द्रमनन्न्‌ ब~ 
चिमांनो वाचं व्यार्िति। सोऽत्रवीद, वरं वृणै, मह्यं चैवेष वायवे च 
सह गृह्याता इति तस्साद्‌ एेन्द्रवायवः सह्‌ गृह्यते । तासिन्द्रौ मध्यत्तौऽव 
क्रम्य व्याकरोत्‌ । तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते" (तं सं ° ६।४।७।३) इति । 
 अग्निमीे पुरोहितमित्यादिवाक्‌ पूवेभ्मिन्‌ काले पराची समूद्रादिध्वनिव- 
 देकात्मिका सत्यव्याकृता, प्रकृतिः प्रत्ययः पदं वाक्यमित्यादिविभागकार- 
ग्रन्थरहिता आसीत्‌ । तदानीं देवेः प्रथित इन्द्र एकस्मिन्‌ एव पात्र 
वायोः स्वस्य च सोसरसम्रहुणर्पेण वरेण तुष्टस्तामखण्डां वाचं मध्ये 
विच्छिद्य परकृतिप्रत्ययादिविभागं सवत्र अकरोत्‌ । तस्मादियं वाग्‌ इदानी- 
मपि पाणिन्यादिमहषिभिर्व्याक्रिता स्वं: पठयते इत्यथं 
। | तस्य एतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनेविकलेषो वररुचिना वातिके दितः- 























रक्नोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ इति । एतानि रक्षादिप्रयोजनानि 





` प्रयोजनान्तरणि च महाभाष्ये पतञ्जलिना स्पष्टीकरतानि ( महामाष्यस्य 
पस्पशाह्भके ) । रक्नाथं वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ ¦! लोपागमवणंविकारज्ञो 





-हि सम्यग्‌ वेदान्‌ परिपालयिष्यति वेदाथं चाध्यवस्यति । अहः खत्वपि ; ` 


न सवंलिङ्कनं च सर्वाभिविभक्तिभिवेदे मन्त्रा निगदिताः; ते च अवश्यं 





~ यज्ञाङ्धत्वेन यथायथं विपरिणमयितव्याः ¦ तान्‌ नावैयाकरणः शक्नोति विष. 
रिणमयितुम्‌; तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमः खल्वपि; ब्राह्मणेनं 
निष्कारणो धमेः षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति 1. प्रधानतः षट्च अङ्गषु 





५२ । सायणाचायंकृता 


व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति । लध्वथं चाध्येयं व्या- 
करणम्‌ । बृहस्पतिरिनद्राय दिव्यं वषंसहखं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द- 
पारायणं प्रोवाच, नान्तं जगाम; बृहस्पतिश्च वक्ता, इन्द्रश्च अध्येता, दिव्यं 
वषंसहसरम्‌ अध्ययनकालः, अन्तं च न जगाम । अद्यतु पुनयंदि परमायुः 
भेवति स वषशतं जीवति । तव कुतः. प्रतिपदपाठन सकलपदावगमः; कुत- 
स्तर प्रयोगेण ? असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्‌; याज्ञिकाः पठन्ति-- 
स्थलपषतीमाग्निवारुणीमनडवाहीमालभेत इति । तत्र, न ज्ञायते कि 
स्थलानि पृषन्ति यस्याः सा स्थूलपुषती, कि वा स्थूला चासौ पुषतीति। 
तान नववैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । यदि समासान्तोदात्तत्वं- तदा ` 
कर्मधारयः, अथ पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहृव्रीहिरित्ि । ` 
इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि तेऽसुराः, दुष्टः शब्दः, 
यदधीतम्‌, यस्तु प्रयुक्त, अविद्वांसः, विभक्ति कूवेन्ति, यो वा इमाम्‌, 
चत्वारि, उत त्वः, सक्त्मिव, सारस्वतीम्‌, दशम्यां पुत्रस्न, सुदेवोऽसि 
वरुण इति! | 
तेऽयुराः-- 
। तेऽसुराः हेलयो हेलय इति कूर्व॑न्तः परावमुवुः । तस्माद्‌ ब्राह्मणन 
न म्लेच्छितवै नापभाषितवै । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः । म्लेच्छा मा 
भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
दुष्टः चाब्दः-- 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वणंतो वा मिथ्या्रयुक्तो न तमथमाह्‌ 
स वागृवच्ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
( पा० लि० ५२) 
दुष्टान्‌ दाब्दान्‌ मा प्रयुक्ष्महीति अध्येयं व्याकरणम्‌ | 
 यदधीतम्‌-- 
 भ्यद्धीतमविज्ञातं निगदेनव शभ्यते । 
अनग्नाविव शष्कंधो न तज्ज्वलति कह्चित्‌ 1 
 अविज्ञातमनथेकं माधिगीष्महि इति अध्येयं व्याकरणम्‌ । 
` थस्तु प्रयुक्त -- ` . 
यस्तु प्रयुक्तं कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
` सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दः^ ।। 
` कः? वाग्योगविदेव । यो हि चन्दान्‌ जानाति अपज्ञब्दान्‌ अप्यसौ 
जानाति । तथैव रदाब्दज्ञने ध्म एवमपश्चब्दज्ञानेऽपि . अधमैः प्राप्नोति ।. 

















१. यङ्घीतमिव्यस्य स्थाने निरूक्ते ( १।९।५ ) "यद्गुहयीतमिति' पाठो दश्यते । 
` २. कात्यायनोक्तञ्राजाख्यरकोकमध्ये पठितः \ | 


ऋर्वेदभाष्योपक्मणिका 1 ५३ 


भूर्यांसो हि अपशब्दा अल्पीयांसः ; एकैकस्य हि शब्दस्य बहुवोऽप- 
भ्रंशः ; यथा--गौरिव्येतस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येव- 
मादयः ¦ अथ योऽवाग्योगविद्‌ अज्ञानं तस्य शरणम्‌ । विषम उपन्यासः । 
न अत्यन्तायानज्ञानं शरणं भवितुमहंति । यो हि अजानन्‌ वं ब्राह्मण हन्यात्‌ 
सुरां वा पिवेत्‌ सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवं तहि कः ? अवाग्योगवि- 
देव्‌ । अथ यो वाग्योगविर्‌ ज्ञानं तस्य चरणम्‌ । 
 अविद्रासः-- 
अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नोये न प्लूति विदुः| 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत्‌ 1! 
स्त्रीवन्‌ मा मुम्‌ इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ 
विर्भाक्त कुवन्ति-- [र 
याज्ञिकाः पठन्ति, श्रयाजाः" सविभक्तिकाः कार्याः इति। न च 
अन्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः राक्याः कतुम्‌ । तस्मादध्येयं 
व्याकरणम्‌ । 
यो वा इमाम्‌-- 


योवा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशे व्णेरो वाचं विदधाति स आत्वि- 
जीनो भवति | ॑ 


जात्विजीनाः स्याम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ | 
चत्वारि-- 


भ्वत्वारि श्युद्खा चयो अस्य पादा द्रं शीषं सप्त हस्तासो अस्य । , 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या ञविवेश्च ।॥ 
| ( ऋ० सं० ४।५८।२ ) 
चत्वारि श्युङ्खा, चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगेनिपाताश्च । चयो 
अस्य पादास्त्रयः कालाः भूतमविष्यद्वतंमानाः। दे शीषं सुपस्तिङश्च । समप्त- 





























१. प्रयाजमन्त्रा उद्यमानािश्छब्दभरकृतिकविमक्तियुक्ता इत्यथः! यथा-समिधः 
सभिधोऽन्च अज्यस्य व्यन्तु अग्नेऽद्च' इति केयटः 1 

२. गूढार्थायिसस्पन्नोऽयं सन्त्रः स्वशाख्रायुद्भुरं विविधविधें व्याख्यातो विभिन्नः 
 शाखङ्कद्धिः 1 त सहादेवाव्मकस्य ज्ब्दस्य स्वरूपवणेनमिति भगवान्‌ पतञ्जलिः । कान्य 
` पुरषस्य स्वरूपवणनेति कविशेखरो राजशेखरः (काव्यमीमांसाया द्वितीयाध्याये) । यन्ञ- 
पुरुषस्य नियतस्वरूपप्रहि पादनमिति निरक्तिभास्करो यास्कः (निर्क्त-परिशिष्टे ३1७) । 
पातञ्ञरं मतस्ुपरिष्टात्‌ बणितसमेव ।! राजलेखरमतं तु काव्यमीमांसरायामवलोकनीयम्‌ ॥ 
 निसकतकारस्याभिप्रायस्तु निस्क्तपरिद्िष्टतो ( १३।७ ) जेयः । मन्त्रस्यास्य व्याख्यानावसरे 
सायणाचार्य एवसाहु--ययपि सुक्तस्यास्याचिसूर्यादि पञ्चदेवताकत्वात्‌ पञ्चधाऽयं मन्त्रो 
उयाख्येयः+. तथापि निरुक्तायक्तनीष्या यक्तात्मकाग्नेः सूयंस्य च भ्रकाशस्वेन तस्परतया 
व्याख्यायते ! क्ाब्दिकास्तु शब्द ब्रह्मपरतया व्याचक्तते । अपरे पु अपरथा । इति । 


५४ ` साथणाचायंकृता 


हस्तासः सप्तविभक्तयः त्रिधा बद्धः, रिष्‌ स्थानेष्‌ बद्धः, उरसि कण्ठे शिरसि 

च वृषभो वषं णात्‌ कामानाम्‌ । रोरवीति, रौतिः, राब्दकर्मा । महो देवो मर्त्या 

आविवेश । गहता देवेन नस्तादात्म्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
अथवा, चत्वारि-- ` 


चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
( ऋ० सं० १।१६४।४१५ } 
ये मनीषिणः, मनस ईषिणो मनीषिणः । गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्- 
यन्ति न चेष्टन्ते न निमीषन्ति । तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । तुरीषंहुवा 
एतद्‌ वाचो यन्मनुष्येषु वतते 1 | 
| उत्‌ त्वः-~ 1 - ॥ 
"उत त्वः पश्यन्‌ न ददशं वाचमुत त्वः श्युण्वन्‌ न श्ुणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तत्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥ 
प | ( ऋ० सु १०।७१।४ ) 
अपि खलू एकः पद्यन्‌ अपि न पश्यति श्युण्वन अपि न श्युणोति एनाम्‌ | 
अविद्रांसमाह अद्धेम्‌ । त्वस्मं अन्यस्मे तन्वं विसे, तन्‌ विवृणुते । जायेव 
पत्य उशती सुवासाः । यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं 
विवृण्ते एवं वाग्‌ वाग्‌विदे स्वम्‌ आत्मानं विवणते । वाक्‌ स्वं नो विवृणु- 
यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । | 
सक्त्मिव-- 


> सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत 

अक्रा सखायः सख्यानि जानते मद्रेषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ 
. ( ऋ° सं० १०।७६१।२ } 
सक्तुः सचतेदु धवो भवति । कसतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य, विकसितो 
भवति । तितउ परिपवनं भवति; ततवत्‌ वा तुत्चवद्‌ वा। धी राः प्रज्ञानवन्तो 
 ध्यानवन्तो मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत वाचमकृषत । अत्रा सखायः सख्यानि 
जानते अत्र सखायः सख्यानि सञ्जानते सायुज्यानि जानते । क्व ?एष दुर्गमो 























- . 9 निरू्कपरिशिष्टे मन्त्रस्यास्य व्याख्यायां ( नि० १२९ ›) चत्वारि पदानि विविध- 
बिधान्येव श्रतिपादितानि विभिन्र्विददिः स्वस्वशाखाभिग्रायमनुरणद्धिः । तानि च यथा- 
` “ओंकारो महाभ्याहतयश्च व्याष॑म्‌ । नामाख्याते चोपसरगंनिपाताश्चति वेयाकरणः । 

मन्त्रः कपो व्याकरणं चतुर्थीं व्यावहारिकीति या्िकाः। ऋचो यज वि सामानि चतुर्थी 

व्यावहारिकीति नसूकताः 1 सर्पाणां वाग्‌, वयसां, द्रस्य सरीषपस्य, चतुथी व्यावहारिकी- ` 

_स्येके ( अधिभूतचिदः ) ! पशु तूणवेषु शग सास्मनि चेध्यास्मप्रवाद्‌1ः" । 

२. निपुणं म्याद्यातोऽयं मन्त्रो नि स्कतकारेण यास्केन । ( नि० १।१९) ` | 

३ भगवता यास्केन निरुक्तस्य चतुर्थाध्यायस्य नवमे खण्डे मन्त्रो ऽयं व्याख्यायि ` 


ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका भ्‌ 


मागे एकगम्यो वाग्‌विषयः । के पूनस्ते ? वेयाकरणाः । कुत एतत्‌ ? मद्रषां 
लृक्ष्मीऽनिहिताधिवाचि 1 एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिहिता भवति ¦ लक्ष्मीः 
लेक्चषणादभासनात्‌ परिवृढो भवति । 
सारस्वत स~ 
याज्ञिकाः पठन्ति, आहिताग्तिरपद्चब्दं प्रयुञ्जानः प्रायश्चित्तीयां सार- 
त्वतीमिष्टि निवंपेद्‌" इति । 
प्रायश्चित्तीया मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ | 
दशस्या पुत्रस्य-- 
दशम्यां पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवद्‌ आदन्तरन्तःस्थमभमिः 
निष्ठान्तं द्चक्षरं चतुरक्षरं वा । कृतं नाम कुर्याच्च तद्धितान्तमिति । 


चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा सम्या विज्ञातुम्‌ ! तस्मादध्येयं 
व्याकरणम्‌ । 


सुदेवो असि-- 
सुदेवो भसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
अनुक्षरन्ति काकुदं सम्य युषिराभिव 1! ( ऋ० सं° ०८।६९।१२ ) 
सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः ¦ काकूद्‌ जिह्वा सास्मिन्‌ विद्यते इति 
काकूदं ताल्‌ \ सूर्मिः स्थूला लोहुप्रतिमेति | 
एवं “सिद्ध शब्दाथंसम्बन्धः- इत्यादिवातिकोक्तानि अत्रापि प्रयोजनानि 
अनुसन्धेयानि ! 
निरूक्तस्य लक्तणप्रयोजने प्रदश्यं तन्रस्थ अथ निरक्तप्रयोजनमुच्यंते । 
विषयानां कार्स्न्यंन विवेचनम्‌ ! अर्थावबोधे निरपेक्षतया षदजातं 
यनोक्तं तचिरुक्तम्‌ ! गौः, मा, ज्मा, क्ष्मा, लला, क्षमेव्यारमस्य, वसवः, वाजिनः 
` देवपल््यो देवपल्य इत्यन्तो यः पदानां समाम्नायः समास्तातस्तस्मिन्‌ मन्थे 
पदार्थावबोधाय परापेक्षा न विद्यते! एतावन्ति प्थिवौीनामान्येतावन्ति 


हिरण्यनामानीव्येवं तत्र तत्र विस्पष्टमभिहितत्वात्‌ । तदेत्िसक्तं चरिका- 
ण्डम्‌ । तच्च अनुक्रमणिकाभाष्ये दशितम्‌-- | 


आद्यं नेघण्टकः काण्डं द्वितीयं नेगमं तथा 
ततीयं देवतञ््चेति समास्नायस्त्रिधा स्थितः ।! 
गौराद्यापारपयन्तमाद्यं नघण्टकं मतम्‌ । 
जहाद॒ल्वमृवीसान्तं नेगमं सम्प्रचक्षते ।\ 
अग्न्यादिदेवपल्न्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते । 
अग्न्यादिदेवीऊर्जाहुव्यन्तः क्षितिगतो गणः । ` 


वाय्वादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः । 
सूर्यादिदेवपल्न्यन्ता द स्थाना देवता इति ! 


गौरादिदेवपल्न्यन्तं समाम्नायमधीयते 117 इति ! 
एकाथंवाचिनां पर्ययश्चब्दानां सद्खो यत्र प्रायेण उपदिश्यते तत्र 


















































५६ सायणाचाथेकृता 


निघण्ट्श्ब्दः प्रसिद्धः । तादृशेषु अमरसिहवैजयन्तीहलायुधादिषु दस 
निघण्टव इति व्यवहारात्‌ 1 एवमत्रापि पर्यायलब्दसद्धोपदेशाद्‌ आद्य- 
काण्डस्य नेचण्ट्कत्वम्‌ तस्मिन्‌ काण्डे ्रयोऽ्यायाः । तेषु प्रथमे पृथिव्यादि- 
लोकदिक्कालादिद्रव्यविषयाणि नामानि । द्वितीये मनूष्यतदवयवादि- 
द्रव्यविषयाणि । तृतीये तदुभयद्रव्यगतबहुत्व ह स्वत्वादिधमेविषयाणि । 

निगमशब्दो वेदवाची, यास्केन तत्र तत्रापि निगमो भवतीत्येवं वेद- 
वाक्यानाम्‌ अवतारित्त्वात्‌ । तस्मिन्‌ निगम एव प्रायेण वतंमानानां 
शब्दानां चतुर्थाध्यायरूपे द्वितीयस्मिन्‌ काण्डे उपदिष्टत्वात्‌ तस्य काण्डस्य 
नेगमत्वम्‌ । | `, : 
 पश्चमाध्यायरूपस्य तृतीयकाण्डस्य द॑वतत्वं विस्पष्टम्‌ 1 | क 

प्चाध्यायरूपकाण्डत्रयात्मके . एतस्मिन्‌ म्रन्थे परनिरपेक्षतया पदाथस्य 
उक्तत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम्‌ । तद्न्याख्यानच्च _ समाम्नायः 
सभास्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ता द्भाव्यमनुभवत्यनुभवतीत्यन्तादश- 
भिरध्यायैर्यास्को निर्ममे । तदपि निरूक्तभित्युच्यते, एककस्य पदस्य 
सम्भाविता अवयवार्थास्तत्र निःलेषेण उच्यन्ते इति व्युत्पत्तेः । तत्र हिः 
चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च ति प्रतिज्ञाय, उच्चावचेषु 
अर्थेषु निपतन्तीति निपातस्वरूपं निरुच्य एवमुदाहृतम्‌-नेति प्रतिषेधार्थीयु 
भाषायामूभयमन्वध्यायं नेन्द्र देवममंसतः इति प्रतिषेधार्थीय इति, दुम- 
दासो न सुरायाः मित्युपमार्थीय (नि ० १।१।४) इति च । तच्च लोके केवल- 
प्रतिषेधार्थीयस्यापि नकारस्य वेदे प्रतिषेधोपमालक्षणोभयार्थोदाहूरणमसिमिन्‌ 



































` श्तदाहुतीनाम्‌ आहुतित्वम्‌" इति, (एेत० त्रा० १।१।२) (तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 











_ थावबोधाय उपयुक्तं निरुक्तम्‌ 1 | | । 
न्दः प्रयोजनोपन्यासः । _ तथा छन्दोग्रन्थोऽपि उपयुज्यते, छन्दो- 
 विदलेषाणां तत्र तत्र विदितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि ¦ 
` प्रातरनुवाकेऽनच्यन्ते ( त° त्रा० १।५।१२।१ ) इति हि आम्नातम्‌ । गाय ` 
` ्युष्णिगनुष्ट्ब्बृहतीपंक्तित्रिष्टुजगतीत्येतानि सप्तं कछ्दांसि । चरतूवत्य- 
क्षरा गायत्री । ततोऽपि चतुभिरक्षरेरधिका अष्टाविशत्यक्षरा उष्णिक्‌ । 





ऋर्वेदभाष्योपक्रसणिका । १७ 


एवमुत्तरोत्तराधिका अनुष्टूबादयोऽवगन्तभ्याः तथ्‌। अन्यत्रापि धूयते-- 
"गायत्रीभिर्ब्रह्मणस्यादध्याद्‌, तरिष्टुबभी राजन्यस्य जगतीभिर्वरयस्यः 
(ते० ब्रा० ११९1६ 1७) इति । तत्र म॒गणयगणा दिसाध्यो गायच्यादिविवेक- 
रछन्दोगरंथमन्तरेण न सुविज्ञेयः । किन्ब, यौ ह वा अविदितापषेयच्छल्दी- 
दैवतत्राह्यणेन सन्त्रे याजयहि वाध्यापयति वा स्थाणुं वच्छेति गतं वा 
प्यति प्र वा सीयते पापीयान्‌ भवति  ( का० १।१) तस्मादेतानि सन्ते 
मरते विद्यामिति श्रयते । तस्मान्‌ तद्रेदनाय छन्दोग्रन्थ उपय्‌ज्यते\ 
` उयोतिषस्य प्रयोज्नादिनिदंशः । उयोतिषस्य प्रयोजनं तस्मिच्च व ग्रन्थे ` 
विहितम्‌--“यन्ञका ला्थसिद्धयेः (वेदींगज्यो ° ९) इति ! कालविशेषविघयश्च 
। भ्रयन्ते-.संवत्सरमेतद व्रतं चरेद्‌" (त° आ० ९।३२।१ ) “संवत्सरमृख्यं भूत्वा 
( त° सं० ५।६।५।१ ) इत्येवमादयः संदत्सरविधयः; "वसन्ते ब्राह्मणोऽग्ति- 
मादधीत, ग्रीष्मे राजन्य जादघीत्‌, जञरदि वैद्य आदधीत (ते° त्रा ० १।१।२। 
९।७) इत्याद्या ऋतुविघयः; "मासि मासि सत्पृष्ठानि उपयन्ति, माकि मासि 
अतिग्राह्या गृह्यन्ते (तं सं ० ७।५१ ५) इत्याया मासविधयः; धयं कामयेत 
वसीयान्‌ स्यादिति तं पूवैयक्षे याजयेद्‌" (तै० सं० २।२।३।१) इत्याद्याः पक्ष- 
विधयः; "एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌» ' फल्गुनीपूणेमसि दीक्षेरन्‌ (ते० सं ७।४। 
८। १) इत्याचयास्तिथिविधयः; ' प्रातर्जुहोति; सायं ज॒ होतिः (त° ब्रा० २।१।२ ) 
इत्याद्या; प्रातःकालादिविघयःः “कुत्तिकास्वग्निमादधीतः (त° ब्रा० १।१।२।१) 
इत्याया नक्षत्रविधयः । अतः कालविशेषान्‌ अवगमयितुं उ्योतिषमुपयुज्यते । 
एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां ग्रन्थानां वेदाङ्घत्वं शिक्नायमिव- 
मृदीरितम्‌-- ति  : 
| "छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कत्पोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षूनिरक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥\ 


दिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । | 
तस्मात्‌ साङ्खमधीत्यैवत्रह्यलोके महीयते ।।' (पा चि ०४१-४२)इति। 
पुराणन्यायःदिचतद॑शषविच्यास्था नानां षडद्धवत्‌ पुराणादीनामपि वेदा- 
` तत्तद्धिकारिविशेषनि्दङुखेन वेदार्थ. धेन्ञानोपयोगो याज्ञवल्क्येन स्मयेते- 
ज्लानोपयोगित्वम्‌ । | ` 
= ुराणन्यायमीमां साधम [स्त्राङ्खमिधिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदस ।" 
| | | | ( या० स्मृ० १।३ ) इति । 
(इतिहासपुराणा्या वेद समुपबृहयेत्‌ । ` 
विभेत्यत्पश्रूताद्‌ वेदो मामयं प्रहरेदिति" 1) (म० भा० १।१।९ ९७) 
इत्यम्यापि स्सयते \ | 


ठैतरेयतेत्तिरीयकाठकाद्व्लाखासूक्तानि  हरिश्चन्द्रनाचिकेताच पाख्या- 

















श 


~ सायणाचायंकता 


नानि धर्मब्रह्यावबोधोपयुक्तानि तेषु तेषु इतिहासग्रन्थेषु स्पष्टीषृतानि । उप- 
निषदुक्ताः सृष्टिस्थितिलयादयो ्राह्मपाचवेष्णवादिपुरागेषु स्पष्टीकृता-- 
सगंश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च । ` 
वशानुचरितजञ्चेतिन्बुराणं पचलक्षणम्‌” ॥। (वि० पु° ३।६।२१) 
इति सृष्टचादेः पुराणप्रतिपाद्यत्वावगमं त्‌ । न्पायजञास्त्रे प्रमाणप्रमेय- 
संशयप्रयोजनदृष्टान्तादीनां षोडशपदार्थानां निरूपणात्‌ । तदनुसारेण इदं 
वाव्यमस्मिन्‌ अर्थे प्रमाणं भवति नेतरद्‌ इति निणेयः कतु दक्यते । ` पूर्वो 
त रमीमांसयोरवेदार्थोपयोगोऽतिस्पणष्ट एव । मन्वत्रिविष्णृहा रीतादिप्रोक्तासु 
स्मृतिषु वेदोक्तसन्ध्यावन्दनादिविधयः प्रपश्िताः। तदु हवा एते ब्रह्मवादिनः 
= पृवभिमृलाः सन्ध्यायां गायच्याभिमन्विता आपः ऊव विक्षिपन्ति" ( त° 
 आ० २।२ ॥ इत्यादिकः सन्ध्यावन्दनविधिः । पच्च वा एते महायज्ञाः सतति ` 
प्रतायन्ते" (तै° आ० २।१०) इत्यादिको महायज्ञविधिः ¦ एवं विष्यन्तराणि 
` द्रष्टव्यानि । उक्तप्रकारेण पुराणादीनां वेदा्थज्ञानोपयोग।द्‌ विघास्थानत्वं 
युक्तम्‌ । एतेः पुराणादिभिश्तुदेशभिधिचास्थानेरं पवृ हिताया विद्याया ग्रहणे- 
ऽधिकारिविशेषः शाखान्तरगतेश्वतुभिर्मन्वेस्पद्चितः । ` ताश्च मन्वान्‌ यास्क 
उदाजहार ( नि०२।४)।. `, <: 
तत्रायं प्रथमो मन्तरःः-- | ~ | 
~ विद्याह्‌ वै प्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्ठेऽहमसिमि । 
| ` अ्रुयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीयंवती तथा स्याम्‌ | 
(विद्याभिमानिनी देवता ब्राह्मणमुपदेष्टारमाचा्य॑माजगाम आगत्य एवं 
 प्राथेयामास । है ब्राह्मण, मामनधिकारिणोऽनुपदिश्य पालय । तवाहं निधिवत्‌ 
पुरुषाथेहेतुरस्मि। तादृद्यां मयि मदुपदेष्टरि त्वयि च योऽस्यां करोति, 
` यश्च आजेवेन विद्यां नाम्यस्यति, योऽपि स्नान चमनाद्याचारनियतो न 
भवति तादृशेम्यः शिष्याभसेभ्यो मान रयाः । तथा सति त्वद्हूदये 
` स्थित्वा फलप्रदा भवेयम्‌ । = ` ` 
अथ द्वितीयो मन्व--- ॥ि | | 
य अतृणत्यवितथेन कर्णावदु-खं कु वंतनमृतं संप्रयच्छन्‌ ।  _ . 
॥ _ "तं मन्येत पितरं मातरच् तस्मै न दह्येत कतमच्चनाह्‌ ।। इति । 
 _ पूवस्मिन्‌ मन्त्रे आचार्यस्य नियममभिधोय अस्मिन्‌ मन्त्रे लिष्यस्य 
 नियमोऽभिधीयते | वितथमनृतमपुरुषा्थभूतं लौक्रिकं ------ < उतवमनृतमुरषायभूतं लौकिकं वायम्‌; तदवितरीतं | तद्वितरीतं 









































9" मनुरपि अस्येव मन्तरस्वाथंमिस्थं प्रकटीचकार स्वीयस्मृतौ- ` 

| विचा ब्राह्यणमेस्याह शेवधिस्तेऽस्मि रकन माम्‌ । म 

 _ _ असूयकाय मां मादास्तथा स्थां वीर्यवत्तमा ॥ (म स्मरण २।११४ ) 
२ तथा मनुः-उत्पादकबह्यदात्रोय॑रीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । १ । 
 बह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ( म स्श्०२।१४५) _ 


ऋर्देदभाष्योपक्रमणिका । ५६ 


लयं वेदवाक्यसवितथम्‌ । तादृशेन वाक्येन य॒ जाचार्यः शिष्यस्य कर्णा- 
वातुणत्ति सवेतस्तदैनं पूरणं करोति । उपमैवशादौचित्याच्च तृणत्ति 
घातौ रथान्तरे वृत्तिः । सवदा वेदं घः श्रावयति इत्यर्थः ! कि क्वन्‌ ? अदुःखं 
कुर्वन्‌ ¦ सन्दप्रजञस्थ माणवकस्य आदावधर्चमृचं वा ब्रहीतुमशक्तस्य यथा 
दुःखं न भवति तथा पदं पादेकदेशं वा आयन्‌ । किञ्च, अमृतं सम्प्रय- 





च्छन्‌ । अमृतत्वस्य देवजन्मनो मोक्षस्य वा व्राधक्त्वाद्‌ अभृतं वेद्याथः; 
तस्य प्रदानं कुवेन्‌ ¦ तं तादृशम्‌ आचार्य सग. शिष्यो मुख्यमातापितृूपं 
मन्येत ! पूदेसिदधौ तु मातापितरावधमस्य मनुष्यशरीरस्य प्रदानादमु्यौ 
तस्मै सुल्यमातापिवृहूपाय आचायाय एकमपि द्रोहं न कुर्यात्‌ 1 
अथ्‌ तदीयो मन्त--- 
डध्यापिदा ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचा सनतत कर्मणा वा! 
यथैवते न गुरोर्भोजनीयस्तथेव्‌ त्न भूनक्ति श्रूतं तत्‌ \\ इति । 
ये त्वधमा विघ्रा गुरुणा अध्यापिताः सन्तो विनयोक्त्या तदीयहित- 





अथ चतुर्थो मन्त्रः-- 
भ्येव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपच्रम्‌ \ 
यस्ते न दरह्येत्‌ कतमच्चनाह्‌ तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ । । इति । 
हे आचार्य ! यमेव सुख्यशिष्यं शुचित्वादिगुणोपेतं जानीयाः, किञ्च यो 
सख्यरिष्यस्तुभ्यं कदाचिदपि न द्र ह्यत, तस्मै तु सुख्यरिष्याय त्वदीय 
 निधिपालकाय हे ब्रह्मन्‌ ! वेदरूपा मां विधां ब्रूयाः । इत्थं विद्यादेवतया 
प्राथितत्वाद्‌ आचार्येण मुख्थशिष्याय वेदविद्या उपदेष्टव्धा । . 


तदरथमृगवेदोऽस्माभिः षडङ्खानुसारेण व्याख्यायते । 





१, मन्त्रार्थोऽयं मजुनापि प्रतिपादित (वनिपि 
यमेव तु शचि विदयाञ्नियतं ब्रह्मचारिणम्‌ 1 


० 1 ५ ॥ 
 तस्मंमां बृहि विभ्राय निधिपायाग्रमादिने ¶ ( म० स्म० २।१९५ ) 





सायणाचार्यकृता 
भाष्यभूमिका 





भाष्यावतरणिक्‌ 


वागीङाद्याः सुमनसः सर्वर्थनिामूपक्रमे। 

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजःननम्‌ ।। १ ॥ 
यस्य निःश्चिितं वेदा यो वेदोभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीथंमहैश्वरम्‌ ।! २॥ 
तत्कटाक्षेण तत्पादं दधद्‌ बुक्कमदहीपति 
आदिशत्‌ सायणाचार्य वेदाथेस्य प्रकाशने \ ३1 
ये पूर्वात्तिरमीसांसे ते व्याद्यायातिङ्ग्रहुःत्‌ । 

कृपालुः सावणाचार्यो वेदार्थं वक्तमुदयः ।। ४. 
सामवेदाथमेषोऽत्र प्रकारायत्ि सदरम्‌ । 

उट्‌ तुस्तत््वजिज्ञास रपि तन कतथताः ।।५॥ 
यज्ञो ब्रह्म च वेदे द्वावथौ काण्डयोहयो | 
अध्वय्‌ मख्य त्विगमिश्चतुभियेज्ञसम्प्रद || ६ ॥। 
निभिमीते क्रियासङ्घेरष्व्ूयज्ञियं वपुः । 
तदलङ्कुवंते होता ब्रह्मोद्‌ गातेत्यमी तयः ७॥ 
लस्त्रयाज्यानुवाक्याभिर्होताऽलङ्‌ः कू रुतेऽध्वरम्‌ । 
अज्यपृष्ठादिभिः स्तो वररुद्गाताऽल ङ्ुरोत्यम्‌म्‌ ।। = ॥1 _ 
चयाणामपराधं तु ब्रह्मा परिहरेत्‌ ष [| 
ऋचां त्व इति मन्त्रेऽसावर्थः सर्वोऽभिधीयते ।। & ॥ 









































यज्ञं यजुभिरध्वयूंनिमिंमीते ततो यजुः। 


व्याख्यात प्रथम पश्चाद्चा व्याख्यानसारतम्‌ |} १० ॥ 





 सास्तामग धितत्वेन सामन्याख्याऽथ वण्यते । 


अनुतिष्ठायुजिज्ञासावाद्‌ व्याख्याक्रमो ह्ययम्‌ ¦ ११ ॥. 
` जाते देहे `भवत्यस्य कटकादिविभृषणम्‌ । 
आधितं मणिमृक्तादि कटकादौ यथा तथः ¦! १२1 
यजुजाति यज्ञदेहै स्या द्ग्भिस्तद्विमूुषणम्‌ \ ` 


सामाख्या मणिमृक्ता्या ऋक्ष तासु समाचरितः ।॥१३॥ 


९४ सायणाचायेकृता 





भध्वुोनूदरादवरदा-  _ नन्वध्वहोनुगातृ्रह्मकतव्यपरतिपादको 
-तम्यश्रतिपादकमन्त्रस्या- यो मन्तस्तस्यार्थो योजनीय इति चेत्‌? 
थयोज्ञनम्‌ | योज्यते-- | | | 


"ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वौ गायति शक्वरीषु, । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विममीत उ त्वः" ॥। 
( ऋ० १०।१७१११ ) 
इत्येष मन्त्रः । तस्यायमर्थः स्वशब्द. शवेनामसु _ पठितिः एकशब्द- 
पर्यायः, एको होतनामकः ऋत्विक्‌ तत्र ततर विप्रकीणेत्वेनाधोतानामृचां 
यज्ञानुष्ठानकले सद्खीभावमापाच पुष्टि क्वत्नास्ते । एक उद्गातुनामकः 
शकवर्युपलक्षितच्छन्दोविशेषयुक्तास्वृ गायत्रादिनामक्‌ साम गायति । एको 
ब्रह्मनामको होत्रादीनां वेदत्रयविषये | यसि्मिन्‌- कस्मिश्चिदपराधे जाते 
ततप्रतीकाररूपां विद्यां वदति 1 अत एव॒ च्छन्दोगा आमनन्ति यज्ञस्य 
हैष भिषग्‌ यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायैव तद्‌ भेषजं कत्वा हरति" इत्ति; यदि यज्ञ 
ऋक्त आत्तिमवति भूरिति ब्रह्मा गाहैपत्ये जुडधात्‌* इत्यादि च । एकस्त्व- 
घ्वर््ज्ञस्य मात्रामियतां विमिमीते विशेषेण परिच्छिनत्ति इति । 
ननु वेदाथप्रकारकेऽस्मिन्‌ ग्रस्थे वेदानां व्याख्येयत्वे सति तर्त्वारत्यन्यं 
यजुरादिक व्याख्येयत्वेनोपन्यसितुमयुक्तम्‌ इति चेत्‌ ? नायं दोषः, मन्त्र- 
विवोषःवाचकंयैजु रादिशब्दैस्तत्तन्मन्वोपेतानां वेदानामुपलक्षितत्वात्‌ । 
मन्त्रलकणस्‌ ` ननु मन्त्रवेदयोः को विशेषः इति चेत्‌ ? उच्यते- 
मल्वन्राह्मणससष्टवदः । तथा चापस्तम्बः स्मरति मन्तन्राह्मणयोवेद- 
 नासघेयम्‌ः इति । वेदैकदेशयोमन्त्रब्राह्मणयोः पृथक्स्वरूपं जेमिनि- 
 स्यथिन निर्णीतवान्‌ । तत्र सत्त्रस्वहू्पनि्णेयं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
 सप्तमाधिकरणे न्यायविस्तरकार इत्थमुदाजहार-- | 
"अहे बुध्निय मन्तरं मे इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । 
` नास्त्यस्ति वाऽस्य नास्त्येतदव्याप्त्यादेरवारणात्‌ \1 
याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दो षर्वाजतम्‌ । 
 कैऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्वरशब्द प्रयुञ्जते (जै० न्या० मा० २।१।७) 
आधाने इदमाम्नायते “अहे बुध्निय मन्तरं मे गोपाय ( तं० त्रा० १।२। 
१।८९ ) इति । तत्र मन्वस्य लक्षणं नास्ति, अब्याप्त्यत्तिव्याप्त्योर्वारयितुम- 








शक्यत्वात्‌ । 'विदितार्थाभिधायको मन्त्रः इत्युक्ते वसन्ताय कपिञ्जलाना- 
` लभतेः इत्यस्य मन्त्रस्य ( वा० सं ° २४५२० ) विधिरूपतवादन्यान्तिः ॥ 


` (मननहेतुरमन््र इत्युक्तं ब्राह्मणेऽतिव्याप्तिः । एवम्‌ असिपदास्तो मनर 
'उत्तमपुरुषान्तो मन्त्र" इत्यादिलक्षणानां परस्परमव्याप्तिः इति चेत्‌ ? 
मैवम्‌, याज्निकसमाख्यानस्य निरदोषिलक्षणत्वाद । तच्च समाख्यानमनुष्ठान- 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका ६१५ 





स्मारकादीनां सन्त्रत्वं गमयति । उरुप्रथस्वेत्यादयो ( तै० सं० ६।२।७।३ } 
ऽनुष्ठानस्मारकाः | १ | अग्निमीन्छ पुरोहित (ऋ० सं° १।१।१)नित्यादयः 
 स्तुतिखूपाः [ २ | ईषे त्व (वा० सं० १।१) इत्यादयस्त्वन्ताः [ ३ ] अग्न 
आयाहि वीतये ( सा० सं० १।१ ) इत्यादय आमन्वरणोपेताः [ ४ | अग्नि- 
दग्नीन्‌ विहर (तै° सं० ६।३।१।२) इत्यादयः प्रैषरूपाः [ ५ ] अधः स्विदा- 
सीदुपरिस्विदासीत्‌ ( ऋ० १०।११९।५ ) इत्यादयो ) विचाररूपाः [६] 
अम्बेऽम्बविकेऽम्बालिके न मानयति कश्चन ( वा० सं० २३।१८ ) इत्यादयः 
परिदेवनरूपाः [७ | पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या ( वा० सं०.२३।६१ ) 
इत्यादयः प्रडनरूपाः [= | वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्या (वा० सं० २२।६२) 
इत्यादयः उत्तररूपाः [€ | एवमन्यदप्युदाहार्यम्‌ ; ईदृशेष्वत्यन्तविजातीयेषु 
समाख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति, यस्य लक्षणमुच्येत । 
लक्षणस्योपयोगश्च पूर्वाचा्येदेशितः- ` | 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पुथक्ततः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ।। इति 
तस्मादभियुक्तानां मन्तोऽयमिति समाख्यानं लक्षणम्‌ ।। 
ब्राह्मणस्वरूपमपि तव्रैवाष्टमाधिकरणे इत्थं निर्णीतम्‌- 
“नास्त्येतद्‌ ब्राह्मणेत्यत्र लक्षणं विद्यतेऽथवा । 
नास्तीयन्तो वेदभाग इति क्लप्तेरभावतः ॥ 
बराह्यणलक्षणम्‌ मन्त्रश्च ब्राह्मणं चेति दौ भागौ तेन मन्त्रतः । 
| अन्यद्‌ ब्राह्मणमित्येतत्‌ भवे ब्राह्मणलक्षणम्‌ । 
| । ( जे० न्या० मा० २।१।८ ) 
चातुमस्यिष्विदमाम्नायते-'एतद्‌ ब्राह्मणान्येव पच्च हवीषि ( ते० संण 
२।७।१।१ ) इति तत्र ब्राह्मणस्य लक्षणं नास्ति, कुतः ? वेदभागानामियः 
तानवधारणन ब्राह्मणभागेष्वन्यभगेष्‌ु च लक्षणस्यान्याप्त्यतिष्याप्त्योः 
रोधयितुमशक्यत्वात्‌ पूर्वोक्तो मन््रभाग एकः, भागान्तराणि च कानि 
चित्‌ पुवेरुदाहत्त्‌, संग्रहीतानि । : ~ 
हेतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संयो विधिः । 
परकृतिः पुराकल्प व्यवधारणकल्पना ।। इति 


तेन ह्य क्रियते (ग० ब्र° २।५।२।२३) इति हेतुः [ १ | एतदध्नो दधि 
त्वमिति निकेचनम्‌ ( ते? सं° २।५।३।३) [२] अमेध्या वै माषा (तं० सं० 
५।१।८।१) इति निन्दा [३ | वायु क्षेपिष्ठेति (तै० सं० २।१।१।१) प्रलंसा 
[४] तद्‌ ग्यचिकित्सन्‌ जुहवानी मा हौषामिति ( तै० सं ६।५।९।१ ). 
संशयः (५| यजमानेन सम्मितौदुम्बरी भवतीति ( तै° सं° ६।२।१०।३) 
विधिः [७] माषानेव मह्य पचते इति परछृतिः [७] पुरा ब्राह्मणा अभै- 
५तऋ० _ 




















६६  सायणाचा्यकृता 


घुरि ति (तै० सं० १।५।७।५) पुराकल्पः [८ | यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ 
तावतो वारणां श्चतुष्कपालाचिवेपेदिति (तै° सं° २।३।१२।१) विशेषावधा- | 
रणकल्पना [€ | एवमन्यदप्युदाहाय्यंम्‌ । | 

न च हेत्वादीनामन्यतमद्‌ ब्राह्मणम्‌* इति लक्षणम्‌, मन्त्ेष्वपि हेत्वा- 
दिसद्धावात्‌ । तथाहि-इन्दवो वामुशन्ति हीति ( ऋ० १।२।४ ) हेतुः ¦ 
उदानिषमेहीरिति तस्मादुदकमुच्यत इति ( अ० ३।१३।४ ) निवंचनम्‌ । 
“मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः (ऋ ° १०।११०।६) इति निन्दा । अग्निम्‌ 
दिवः ककुदिति ( ऋ० ८।४४।१६ ) प्रशंसा । अधः स्विदासीदुपरिस्विदासी- 
दिति ( ऋ० १०।१२६।५ ) संश्चयः । कपिञ्जलानालमत इति ( वा० सं° 
२४२० ) विधिः । सहखमयुता दददिति ( ऋ० ८।२१।१८ ) परकृतिः । 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा ( ऋ० १०।६०।१६ ) इति पुराकल्पः । इति- 
करणबहुलं ब्राह्मणं इति चेत्‌ न, इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति 
ब्राह्मणो गायेदित्यस्मिन्‌ ब्राह्मणेन गातव्ये मन्त्र ( र० ब्रा० १३।१।५।६ ) ` 
ऽतिन्याप्तेः। इत्याहेत्यनेन वाक्येनोपनिबद्ध ब्राह्मणमिति चेत्‌ न "राजा 
चिदं भगं भक्षीत्याह" (० ७।४१।२) यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह (ऋ° 
६।१०४।१६) इत्यनयो्मन्त्रयो रतिव्याप्तेः । आषख्यायिकारूपं ब्राह्मणम्‌” इति 
चेत्‌ ? न, यमयमीसंवाद (ऋ० १०।१०) सूक्तादावतिव्याप्तेः 1 तस्मान्नास्ति 
ब्राह्मणलक् णमिति प्राप्ते ब्रूमः सन्तरब्राह्मणरूपौ द्वावेव वेदभागावित्यङ्खीकारात्‌ 
मन््रलक्षणस्य पू्वैमभिहितत्वात "अवशिष्टो वेदभाग ब्राह्मणम्‌" इत्येतल्लक्षणं 
भवतीति ।* | | | 








 मन्तरविहेषाणा- न्वविज्ञेषाणामृग्यजु-सामरूपाणां लक्षणानि तस्मि- 
खग्यजःसामरूपाणां = न्नेवाधिकारे तिष्वधिकरणेषुं जमिनिः सूत्रयामास 
क्हणानि  तेषामुग्‌ यत्राथेवशेन पादन्यवस्थाः ( मी० २।१ 


३५ ) "गीतिषु समाख्याः ( मी० २।१।३६ ) शेषं यजुः शब्दः ( मी० २। 
१।२७ ) इति । तदेतन्थायविस्तरे स्पष्टीकृतम्‌--_ _ `. [ष 
`  नकंसामयजुषां लक्ष्म॒ साकर्यादिति शङ्कते । 
पादश्च गीतिः प्रदिलष्टपाठ दत्यस्त्यसङ्कुरः ॥ - `~ ~ 
इदमाम्नायते “अहैरबृध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः 1 ऋचः 
सामानि यज्‌श्षि" (तै० त्रा० १।२।२६) इति त्रीन्‌ वेदान्‌ विदन्तीति विविद 
` तरिविदां सम्बन्धिनोऽध्येतारस्तरैविदास्ते च यं मन्त्रभागमुगादिरूपेण चिवि 
धमाहः तं गोपामेति योजना । तत्र चरिविधानमुक्सामयजुषां व्यवस्थितं 
लक्षणं नास्ति, कुतः ? साङ्कुयैस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापकप्रसिद्धेष्व्‌- ` 
 ग्वेदादिषु पठितो मन्त्र" इति हि लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तच्च सङ्कीणेम्‌ देवो ` 
वः: स॒वितोत्पुनात्वच्छ्र ण वसोः सूर्यस्य रदिमिभिः" इत्ययं मन्त्रो यजुवद 
 ( तै° सं १।८।५।१ ) सम्प्रतिपन्नो यजुषां मध्ये पठितः । न च तस्य यजु- 


१ 
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ष्ट्वमस्ति, तद्‌ ब्राह्मणे साविच्यचं व्युक्त्वेन ग्यवहूतत्वात्‌ । एतत्‌ साम गाय- 
न्नास्ते (ते ० सं० १।६।७।१) इति प्रतिज्ञाय किखित साम यजुवेदेऽङ्खीक्ृतम्‌ः; 
अक्लितमसिः अच्युतमसिः प्राणप्रसंशितमसिः इति चीणे ( तं० संर 
१।६।५।१ ) यज्‌ षि सामवेदे समाम्नातानि ( छा ° उप० ३।१७।६ ) । तथां 
गीयमानस्य साम्न आश्रयभूता ऋचः सामवेदे समाम्नायन्ते ! तस्मान्नास्ति 
लक्षणमिति चेत्‌ ? न, पादादीनामस्तकोणेलक्षणत्वात्‌ ।! शपाद्बन्धेनार्थेन 
चोपेताः वृत्तबद्धाः मन्त्राः ऋचः" गीतिरूपाः मन्वा: सामाति ववृत्तगीत्ि- 
वजितत्वेन परर्लिष्टपठिता मन्वा यज्‌ षिः इत्युक्तं न क्वापि सद्धरः इति ॥ 


न्तरशब्दनिरूपणम्‌ यदुक्तं गीतिषु समाख्येतिः तदेव विशदीकन्तु 
सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादे रथन्तरशब्दो निरूपितः-- ` 
'अतिदेश्यं विनिश्चेतुं कवतीषु रथन्तरम्‌ । 
गायतीत्य॒ग्‌ गानयुक्ता सब्दार्थो गानमेव वा | 
इति चिन्ता गानयुक्ताः त्वमि त्वेत्युक्‌ प्रसिद्धितः । 
लाघवादतिदेलस्य योग्यत्वाच्चान्तिमो भवेत्‌ ॥ 


इदमाम्नायते कवतीषु रथन्तरं गायतिः इति, कथा नश्चित्र आभृव- 
 दित्या्यास्तिख कचः कवत्यः ( ता० ब्र १५। १०) तासु वामदेव्यं 
सासाध्ययनतः प्राप्तम्‌ । तद्बाधितं रथन्तरं साम्‌ तास्वतिदिस्यते } ततवराति- 
देशस्य स्वरूपं निइचेत्‌ं रथन्तरशब्दाथश्चिन््यते ! गानविशेषथुक्ता अमि 
त्वार नोनुमोः इतीयसुग्‌ ( पूर्वाचिक ३।५।१ ) रथन्तरमित्युच्यते, कुतः ? 
अध्येतुप्रसिद्धितः । रथन्तरं गीयरतामिति केनचिदुक्ताः अध्येतारः स्वरस्तोभ- 
विश्ेषयुक्तासमि व्वेव्युचं पठन्ति, न तु स्वरस्तोभमातम्‌ । तस्माद्‌ गानवि- 
लिष्टाया ऋचो रथन्तरश्चब्दाथंत्वमिति प्राप्ते, ब्रूमः, स्वरादिविशेषानु- 
पूर्वीमात्रस्वरूपमृगक्षरव्यतिरिक्त यद्‌ गानं तदेव रथन्तरशन्दाथंः, कुतः ? 
लाघवात्‌, किच्च कवतीष्वृक्ष्‌ गानमतिदेष्टुं योग्यं न त्वृचस्तद्योग्यतास्ति, 
केथा नोऽभि त्वेव्यनयोऋ चोय गपदाधा राधेयभावेन पठितुमशक्यत्वाद्‌ । 
तस्माद्‌ गानविशेष एव रथन्तरशब्दाथेः इति 1 


 - ` सामज्ञब्दस्य गान- पुनरपि नवमाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमाधिः 

मात्रवाचित्वप्रतिषादनम्‌ करणस्य प्रथमवणके सामशरब्दस्य गानमाव्रः 

वाचित्वं स्मारितम्‌- 1. 
सामोक्तिबृहदाद॒क्ती गीतायामुचिं केवले । 

गाने का गान एवेति स्मायेते सप्तमोदितम्‌ ॥ ॑ 

सामान्यवाची सामश्चब्दो विशेषवाचिनो बृहुद्रथन्तरादिशब्दाश्च गानमातरं 


तन्ते" न ` तु गनविशिष्टायामृचि इत्यथं नियमः सप्तमस्य द्वितीयपादे 
सिद्धः, सोऽत्र वक्ष्यमाणविचारोपयोगितया स्मायेतेः इति ।। 
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सामशब्दवाच्यस्य गानस्य स्वरूपमृगक्षरेषु कष्टादिभिः सप्तभिः स्वर 
अक्षरविकारादिभिश्च निष्पाते । ष्टः प्रथमो द्ितीयस्तुतीयश्चतु्थः पच्चमः 
षष्ठक्चेत्येते सप्त स्वराः। ते चावान्तरमेदर्बहधा भिन्नाः। स्वरस्य सामनिष्पाद- 
कत्वं छन्दोग्योपनिषदः प्रथमे प्रपाठके ( ०। ३ । ४ ) प्रश्नोत्तराभ्यामनन्ति 
स ह शिलकः शालावत्यह्चेकितायनं दाल्भमुवाच हन्त ! त्वा पृच्छानीति । 
पच्छेति होवाचका साम्नो गतिरिति ? स्वर इति होवाचः इति । काण्वा 
उद्गी थविचायां स्वरस्य सामसम्बन्धिसवस्वस्थानीयत्वं शोभनवणंस्थानी- 
यत्वं चाकनन्त तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद, भवति हास्य स्वं, तस्य ू 
स्वर एव स्वम्‌” इति, तस्य हैतस्य साम्नोयः सुवर्णं वेद, भवति 
ह्य सुवर्ण, तस्य वे स्वर एव सुवणम्‌” ( सामवि० ब्रा० १ प्रपा० १ खं० } 
इतिच) ` | [र | | 





अक्षरविकारादीनां  _ अक्षरविकारादीनान्तु सामनिष्पादकत्वं 
सामनिष्पादकत्ववणेनम्‌ । तवमाध्यायस्य द्ितीयपादे एव (अथकत्वाद्‌ 
विकल्पः स्यात्‌" ( मी° ९।२।२९ ) इत्येतस्य सप्तमाधिकरणगततस्य सूत्रस्य 
व्याख्यानावसरे शबरस्वामिना स्पष्टमुक्तम्‌ सामवेदे सहस गीत्युपायाः । 
आहक इमे गीत्युपाया नाम ? उच्यते गीतिर्नाम क्रिया ह्याभ्यन्तरप्रयत्नजनि- 
तस्वरविशेषाणामभिव्यञ्जिका, सामश्ञब्दाभिलप्या । सा नियतप्रमाणा, 
त्छचि गीयते । तत्सम्पादनार्थोऽयमृगक्षरविकारो विद्लेषो विकषणमभ्यासो 
विरामः स्तोभ इत्येवमादयः सर्वे सामवेदे समाम्नायन्तेः--इति । तद्विषये 
विचारो न्यायविस्तरेऽभिहितः-- +. | 
` समुच्चया विकल्प्या वा विभिन्ना गीतिहेतवः । ` 

 --आद्यः प्रयोगग्रहुणाद्थेकत्वाद्‌ विकल्पनम्‌ ॥। | 
छन्दोग्ये तवस्कारादिशाखाभेदेषु विलक्षणा गीतिहैतवोऽक्चरविकारादय 
मास्नायन्ते, ते सवं कर्मानुष्ठाने समृच्चेतव्याः । कुतः ? प्रयोगवचने 
सर्वेषां परिगृहीतत्वात्‌ । मेवम्‌, एकंकशाखोक्तैरेवाक्षरविकारादिभिर- 
ध्ययनकाल एव गीतिस्वरूपनिष्पत्तेस्तचिष्पत्तिलक्षणस्य प्रयोजनस्यैक- 


। 


त्वात्‌, प्रयोगवचनपरिगृहीता अपि त्रीहियववद्‌ बृहद्रथन्तरवच्च विकल्पन्त 











इति ॥ | 
स्तेभस्य जक्षणनिरदेशः गीतिहेतुषु स्तोभस्यात्यन्तप्रसिद्धत्वात्‌ तस्ल- 
क्षणं तस्मिन्नैव पादे एकाद्याधिकरणे चिन्तितम्‌-- ` ` 
श्तोभस्य लक्षणं नास्ति कि वास्तिन विवर्ण॑ता। :- ` 
आधिक्यमप्यतिव्याप्तं विरिष्टं लक्षणं भवेत्‌ ।। = .: 
न तावद्‌ विवभेत्वं लक्षणम्‌, वणेविकारस्य विपरीतवणैत्वेन  स्तोभ- 
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त्वप्रसङ्कात्‌ अग्न आयाही( सा०.१। १ )तयस्यामृचि जकारस्य स्थाने 
ञकारं कृत्वा गायन्ति 'ओगनायि?इति (गेयगा °प्रपा० १. साम १)! अधिको 
वर्णः स्तोभ इत्युक्ते सति अभ्यासेऽतिव्याप्तिः । पिबा सोममिन्द्र मन्दतु 
त्वेव्येतस्यामृचि ( पू० आ० ५।१।५ ) ददुत्वेत्यक्षर-त्रयं गानकाले ( गे° 
गा० १०।२।३ ) त्रिरभ्यस्तम्‌ । अतो विकारास्यासयोरतिव्याप्तेर्नास्ति 
लक्षणम्‌ इति चेत्‌ ? मैवम्‌, “अधिकत्वे सत्यृग्िलक्षणवणेः स्तोमः" इति 
विशिष्टस्य तल्लक्षणत्वात्‌ ; लोकेऽपि सभायां विप्रलम्भकेनोच्यसानं ्रकृता- 
्थानन्वितं कालक्षेपमात्रहेतु चब्दराशि स्तोभ इत्याचक्षते । तस्मादस्ति 
लक्षणम्‌” इति !\ | | | 
गाने वण॑लोपादीनां अक्षरविकारस्तोभादिवत्‌ वणेलोपोऽपि 
विषयाणां विचारः क्व।चद्‌ गीतिहेतुभेवति, तल्लोपविषयश्च 
विचारो नवमाध्याये प्रथमपादस्याष्टादश्ाधिकरणेऽभिर्हितिः-- । 
'इरा गिरा विकल्पः स्यादुतेरेषा विरोषतः । . 
आद्यो मैवं बाधपुवेमि राया विहितत्वतः ।+' . 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते '्यज्ञायज्ञीयेन स्तुवीत" ( ताण्ड्य ब्रा० ८।६) 
इति ्यज्ञायज्ञः इत्यनेन शब्देन युक्तायामृच्युत्पन्तं साम यज्ञायज्ञीयम्‌ 
( गेयगान १! इर ) तस्यामृचि भिराशब्दः पठ्यते यज्ञा यज्ञा वो अग्नये 
गिरागिरा च दक्षसे, इति (पु० आ० १।४।१)। तत्र सामगा योनिगान- 
 मधीयानाः सहैव गकारेण गायन्ति गायिरा गिराः इति । ब्राह्मणे (ताण्ड्य 
८।६ ) तु गकारलोपपुवेकमाकास्यकारादिकं गानं विधीयते "रं कृत्वोद्‌- 
गेयम्‌' इति । गिराशब्दे मकारलोपादिराशब्दो भवति । इरायाः सम्बन्धि 
गानम्‌ एेरम्‌ । तादृशं कृत्वा प्रयोगकाले तद्गानं करतंव्यमित्यथः । तत्र 
सोनिगानतब्राह्यणयोः समानबलत्वेन विशेषाभावात्‌ विकल्पेन प्रयोक्तव्य्‌- 
मिति प्राप्ते, बूमः-- ५ ` 
“न गिरा भिरेति ब्रूयाद्‌, यद्‌ गिरा गिरेति ब्रूयाद्‌ आत्मानमेव तदुद्गाता 
 गिरेत्‌ः ( ता०ब्रा० ८। ६ ) इति गकारसहितगाने बाधकमुक्त्वा गकार्‌- 
रहितमिरापदं गेयत्वेत विधीयते, तत्पददिरिकारस्य गानाथेमाकारो 
यकार. इकार श्चेति त्रीन्‌ वर्णान्‌ प्रयुञ्जते, तत आयिराः इत्येव गातन्यम्‌, 
( उह्यमान २ प्रपा० १५ साम) इति। | ~ 
इराश्ष्दस्य रान्‌-  तत्रैवोपरितनाधिकारे कश्चिद्‌ विशेषश्चि- ` 
विधानम्‌ न्तितिः-- =. ~  .~ 
““इरापदं न गेयं स्याद्‌ गेयं वा गीत्यनुक्तितः । ` 
न गेयं गीयमानस्य स्थाने पातात्‌ प्रगीयते \। |  _ 
ब्राह्मणेन विहित इराशब्दो न गातव्यः, कुतः ? एेरमिति शब्देन गोते 
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रुक्तत्वात्‌ ; पाणिनीयेन विमूक्तादिभ्योऽण्‌' (अष्टा० ५।२।६१) इति सूत्र 
णेराशब्दादणुप्रत्ययो मत्वर्थीयो विहितः, तथा सतीरापदोपेतं कृतवेतयेः 
तावानेवार्थो भवति । यदि प्रगीतेरापदसम्बन्धः तद्धितेन विवध्येत, 
 तदानीमाकारौ यकार ईकारो रेफ आकारश्वेतेः प्वभिवणेनिष्पनच्चमायीरा- 
रूपं गीयमानेराश्चब्दप्रातिपादिकं भवति । तादृशात्‌ प्रातिपादिकात्‌ पाणिः 
नीयेन "वृद्धाच्छः" [ अष्टा० ४।२।१०४ ] इति ` सूत्रेण प्रत्ययान्तरे सति, 
आयथिरीयं त्वेति ब्राह्मणपाठो भवेत्‌ । तस्मान्न गेयम्‌ इति प्राप्ते, ब्रूमः- 
गीयमानस्य गिरापदस्य स्थाने इरापदं विधीयते इति पदमात्रस्य बाधः, 
-गानन्तु न बाध्यते; किच्च विमुक्तादि [ अष्टा० ५।२।६१ ] सूत्रेणाणप्रत्यये- 
ऽपि, पुवेस्मात्‌ भमतौ छः सुक्तसाम्नोःः [ अष्टा०५।२ ~ । ५९ | इति 
सात्‌ सामानुवृत्तरेरं सामेव्यर्थो भवति, सामत्वं च गीतिसाध्यस्‌, यदा 
तु तस्य्‌ विकारः | अष्टा० ४।३। १३४ | इत्यसिमिन्नथे अण्‌ प्रत्ययः, 
 तदानीमिराया विकार इति विग्रहे यथोक्तं गानं लभ्यते । तस्माद्‌ गात- 
व्यम्‌ इति ॥ 
 , साम्नां देवतास्ठति- बहुभिः प्रकारंगनित्मके यत्‌ सामस्वरूपं 
 हेतस्ववर्णनम्‌ निरूपितम्‌, तस्यैव देवतास्तुतिहेतुत्वं नव- 
माध्यायस्य द्वितीयपादेऽष्टमाधिकरणस्य प्रथमवर्णके निर्णीतम्‌-- 
 “ऋक्सामाम्यां विकल्पेन स्तुतिः साम्नैव वाग्रिमः, 
 , पुरेव मेवमृडः निन्दासामप्राशस्त्यदर्शनात्‌ ॥ 
गवचित्‌ कमविशेषे श्रूयते "ऋचा स्तुवते, "साम्ना स्तुवते" इति । 
त्र, पूवेन्यायेन विकल्पः इति चेत्‌ ? मैवम्‌ 'ऋडनिन्दासामप्रश्ंसयो | 
 वाक्यशेषेऽवगमात्‌ यद्‌ऋचा स्तुवते तदसुरा अन्ववायन्‌, यत साम्ना 
स्तुवते तदसुरा नान्ववायन्‌, य एवं विद्धान्‌, साम्ना स्तुवीत इत्यृचं 
निन्दित्वा साम प्रशस्य लिद्प्रत्ययेन साम विदहतं, तस्मात्‌ साम्नैव स्तोत 
व्यम्‌ इति । 1 | ~ 
, साम्नाचः प्रतिः तस्य च साम्नः च्चं प्रति संस्कारकत्वं तस्मिन्नव 
संस्करव्वन्यवस्था पादे द्वितीयाधिकरणे निर्णीतम्‌ । 
` “सामं प्रति मृख्यं स्याद्‌ गुणो वा बाह्यपाठतः ।° 
मूख्यमभ्यसितु पाठो गणो गीताक्षरेः स्तुतेः ॥ | 
 _ रथन्तरं गायतीत्यादौ यद्गानं विदितम्‌ तदेव सामशब्दार्थं इति 
प्रतिपादितं स्मारितख । तदेतद्‌ गानमृचं प्रति प्रधानक स्यात्‌, कतः ? ` 
9 साम्ना योनिमूता ऋच छन्दसि जक पव रल उनच्त्न्ण्् सामापरपर्यायाणि 


गानानि यत्र वियन्ते तद्‌ योनिगानमित्याचकतते ! वेदसाम, वेद्गानं, गेययानमिश्यपि 
तस्यापर नाम्‌) ब _ | 
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यागप्रयोगाद्‌ बहिरध्ययनकालेऽपि पठ्यमानत्वात्‌, गुणकरमत्वे तु त्रीहि 
्रोक्षणादिवदं यागमध्ये एव गानमनुष्ठीयेत, ततो बहिर्गानस्य विश्व 
जिदादिवत्‌ फलं कल्पनीयम्‌ । मध्यकालीनगानं तु प्रयाजादिवद्यरादुप- 
कारकम्‌ तस्मान्मृख्यमेतच्न तु गुणकम इति प्राप्त, ब्रूमः---न तावद्‌ बहिः- 
पाठ; प्रधानकमैत्वं कल्पयितु शक्नोति भूमिरथिकतु शुष्केष्टिन्यायेन प्रयोग- 
पाटवाय गानाध्ययनोपपत्तेः (भूमिरथिको भूमौ रथमालिख्याभ्यासं करोति, 
यथा वा चाचः शुष्केष्टचा प्रयोगपाटवं सम्पादयति, तदत्‌). | नापि गुणकरमत्वे 
प्रयोजनाभावात्‌ प्रधानकमंत्वमिति, वाच्यम्‌, गानेन संस्कृते गाक्षरैः स्तुति- 
सम्भवात्‌ ; "जाज्यैः स्तुवते" पृष्ठः स्तवते" इति स्त॒तिविघानात्‌ । तस्मादृग- 
क्षराणां स्वरविशिष्टत्वाकाराभिव्यक्तिदुष्टं प्रयोजनमित्यदुष्टस्याकल्पनी- 
त्वाद्‌ गानं संस्कारकमे” इनि ॥ 
` उहन्धस्य पोसषेयव्वा- = यथोक्तमृगक्च राणां संस्कारकं गौव्यात्मक यत्‌ 
पौर्षेयस्वविचारः साम तदेतदेकैकं छन्दोगा एकेकस्यामृचि वेद 
सामः नामके ग्रनयेऽधीयन्ते । ऊदहनामके तु ग्रन्थे एकंकं साम तुचेऽ्ौ- 
यते सोऽयम्‌ हग्रन्थः तस्मिन्नेव पदे प्रथमाधिकरणस्य द्वितीवगंके 
विचारितः-- | | | | 
"'उहभ्न्थोऽपौरुषेयः पौरषेयोऽथवाऽग्रिमः । 
वेदसामसमानत्वाद्‌ विधिसार्थत्वतोऽन्तिमः 
यस्मिन्‌ ग्रन्थे सामगास्तुचे तुचे सामकेकं गायन्ति सोऽयम्‌हग्रन्थो 
नित्यो न तु पुरुषेण निमित, कुतः ? अनघ्यायवजनेन कर्तरस्मरणेनाध्याप- 
कानां वेदत्वम्रसिद्धया च वेदसामनामकयोनिम्रन्थसदृशचत्वात्‌ ; इति चेत्‌ ट 
मैवम्‌, अपौरुषेयत्वे विधिवैयथ्यंप्रसङ्खात्‌ "यचोन्यां तदुत्तरथोर्गायति इति ` 
विधोयते । . | _ 
अयमर्थः--अपौरूषेयत्वेन सम्प्रतिपन्ने वेदसामनामके ग्रन्थे कया 
नश्चित्र आ भृवत्‌ः इत्येतस्यां ( उत्तराचिक्स्य ११० १२० १९० ) 
योन्यामेककस्यामृचि यद्‌ वामदेव्यनामकं सामोपदिष्टं तदेवोत्तरयो- 
ऋ चोः कस्त्वा सत्योमदानाम्‌” ( उ० आ० १।१२।२ ) अभी षणः सखीः 
ताम्‌ः ( उ० आ० १।१२।३ ) इत्यनयोः दितीयत्‌तीययोर्गतन्यम्‌ इत्ययं 
विधिरूह्न्थस्य वेदत्वे व्यथः स्यात्‌, वेदसामः वदध्ययनादेव तत्सिद्धेः 
उपरितनचछश्ये सामोहस्य पौरूषेयत्वेऽपि सामस्वरूपस्य तदाधार- 
भूतानाम्‌ तिसुणामृचां च वेदत्वादनध्यायाः वर्जनीयाः, कत्तु रस्मरणं 
जीर्णक्पारामादिष्विव चिरकालव्यवधानादुपन्चम्‌ । अस्मरणमूलेवाध्या- 
पकानां वेदत्वप्रसिद्धिः यथा बह्वचामध्यापका महात्रतप्रयोगप्रतिपादकमा- 
श्वलायननिमितं कल्पसूत्रमारण्येऽधीयमानाः पच्चममारण्यकमिति वेदत्वेन 
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व्यवहरन्ति, तद्त्‌ ; न च तस्यापि वेदत्वमसित्वति वाच्यम्‌, प्रथमारण्यकेन 
पृनरक्तत्वात्‌, मथवादराहित्येन ब्राह्मणसादृश्याभावाच्च । तस्मात्‌ पश्चमा- 
रण्यकवदूहः पौरुषेयः; पौरुषेयस्य च न्यायामूलत्वात्‌ यत्र वक्ष्यमाणन्याय- 
विरोधस्तदप्रमाणम्‌"' इति ॥ ` | 
पकं साम वृचे क्रियते स्तो- तत्रैव केचिद्‌ विशेषास्तुतीयचतुथैपशचचमषष्ठा- 
त्रियमिति विधानमूखको विचारः ,धिकरणैबैहुवर्णकोपेतै्रिचारिताः । तत ` 
तृचे करणप्रकारश्च तृतीयाधिकरणम्‌-- ` 
अंशः सामक्षु कृत्स्नं वा प्रत्यृचं तिसृभिः श्तेः । 
 अंशेमवं स्तुतेरं्ैरसिद्धः प्रत्युचं भवेत्‌ ॥ 
"एक साम तृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌* इति, श्रूयते । तत्र वेधा विभक्तेष्‌ 
सामा, एकंकाऽशः एकंकस्यामृचरि गातव्यः, कुतः ? एकस्य साम्नः तिसुभि- 
ऋ ग्भिनिष्पादनस्य श्रवणात्‌ ; इति प्राप्ते ब्रूमः--स्तोत्रियमिति स्तुति- 
निष्पादकत्वं कृत्स्नस्य साम्नो विधीयते, न तु सामांश्ानाम्‌ । स्तृतिर्नाम्‌ 
गुणकथनपरमेक वाक्यम्‌, तच्च वाक्यमेकस्यामृचि सम्पूर्णम्‌ । ततः कृत्स्नेन 
साम्ना तद्‌ वाक्यं संस्कायेमिति प्रत्यृचं सामाभ्यसनीयम्‌ । तथा सत्ति 
द्वितीमतुतीययोक्छ चोस्तस्यैव साम्न भावत्तंमानतया सामान्तरत्वा- 
भावाद्‌ ऋक्‌त्रयनिष्पाद्यत्वमविरुद्धम्‌ ; तस्मात्‌ प्रत्यचं कृत्स्नं साम समा- 
पनीयम्‌~इति ॥ .- 
ररल्शविषयको चतुर्थाधिकरणम्‌-- _ | 
विचारः तिसुष्वृक्षदितं साम विषमासु समासु वा, 
~ यथेच्छानियमादन्त्यः चरलेशापनुत्तये ॥ 
. । विषमच्छन्दस्कासु  समच्छन्दस्कासु वा तिसुष्वृक्ष्‌ स्वेच्छया घाम 


गातव्यम्‌, इत्थमेवेतिनियामकस्यं कस्यचिदभावात्‌ इति चेत्‌ ? मेवम्‌, 
 शरलेशपस ङ्गस्य नियामृकत्वात्‌ । शरो हिसा, लेशोऽत्पत्वम्‌, पृ" हिसा- 
याम्‌, लिश्‌ अल्पीभावे, इत्येतद्धातुद्रयदशेनात्‌ । यद्यधिकच्छन्दस्कायां 
योनौ उत्पन्नं साम, न्यनच्छन्दस्कयोर्गयित, तदा सामभागेनैव तत्पुत्तंरव- 
रिष्टस्ामभागाश्चयामावाद्धिस्येत; यदि योनेरप्यधिकच्छन्दस्कयौगीयेत, 
तदा साम्मोऽल्पत्वादवशिष्ट ऋग्भागः सामरहितः स्यात्‌ ; तस्मात्‌ समा- 
नच्छन्दस्कास्वेव गातव्यम्‌ “इति । | ` . 

















 न्दस्थयोरु्तरा- = पग्दमाधिक्रणे प्रथमवणकम्‌-- ` 
 स्थयोवा उचोरूदन- = छन्दःस्थयोरुत्तरास्थयोर्वा गौतेरिहीहनम्‌ । ` 
मिति विचारः अविशेषाद्‌ विकल्पः स्थादन्त्यः संज्ञाबलित्वतः ॥ 


सामृगानामृक्पाठाय दधौ ग्रन्थौ विद्येते, न्दः “उत्तराः चेति 
तत्र छन्दोनामके ग्रन्थे नानाविधानां साम्नां योनिभूता एवच; पठिताः । ` 
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उत्तरार्थे त॒चाद्मकानि सूक्तानि पठितानि एकस्मिस्तृचे छन्दयेगता 
योन्युक्‌ प्रथमा, इतरे दं उत्तरे 1 ` | 


एवं स्थिते सति रथन्तरमृत्तरयोर्गायति, यद्योन्यां तदुत्तरयोर्गायती- 
त्यत्र द्िविषे उत्तरे सम्भाविते, रथन्तरस्य छन्दोग्रन्थे ऽभि ता बूरेतीयमुम्‌ 
योनित्वेन पठिता, तस्या उपरि त्वाभिद्धिहुवामहं इत्याद्थः बृहदादिसाम्ना 
योनयः पठिताः [ ३ प्र° १ख० १ऋ० |' उत्तराभ्न्थे अभि त्वा शूरेति 
सूक्ते (१।११) तस्या ऋचं उद्धः न त्वा अन्यो दिव्यो इत्येषा [२।११।२.| 
साम्नः कस्याप्ययोनिभूता पठिता । तत्र छन्दोभ्रन्थपिन्लया सामान्तरयोर्योनी 
द्र रथन्तरस्य स्वयोन्युत्तरे भवतः, उत्तराग्रन्थापेक्षया तुचगते द्वितीय- 
तृतीये स्वयोन्युत्तरे भवतः ॥ तत्र विल्ञेषनियामकाभावात्‌ ययोः कयो- 
श्चदृत्तरयोरगानमिति चेत्‌ ? मवम्‌, उत्तरेति संज्ञा सहसा बुद्धिस्थ 
भवति भतियोगिनिरपेश्षत्वात्‌ । पूर्वपव्तिं योनिमृचमपेश्ष्य यदुत्तरात्वं 
तद्विलम्बेन प्रतीयमानत्वाद्‌ दुबलम्‌ । ईदशमेवोत्तरात्वं छन्दसि प्ठि- 
तयोः स्वयोन्युत्तरभाविन्यौः सामान्तरयोन्यौ ट यो ऋ चयोः, तुचगतयोस्तु 
दितीयतृतीययोरुत्तरात्वं संज्ञया वत्तते, अतस्तयोरेव गानम्‌ । _ एवं 
सति पूर्वाधिकरणे निर्णीतं समास्वेव गानसनुगृहीतं भवति! किच्च 
तुचात्मकेषु सूक्तेषु या प्रथमा योनिमृता तन्नाम्ना छन्दोग्रन्थस्य 'योनि- 
 गरन्थः*-इति अध्यापकानां समाख्या 1 इतरस्य ए त॒चस द्खरूपस्य मरन्थस्यो- 
प्रितनयोक्ऋछैचो्नामघेयेन "उरा" इति समाख्या । स एव्‌ न्थः कर्माङ्क- 
समर्थकं प्रकरणं, पन्दशसप्तदसादिस्तोमानां तुचेष्वेवोत्पत्तेः । तस्मा- 
दत्तराग्रन्थयोस्तृ चगतयीद्वितीयतूतीययोरय मूढः ' इति ॥ ` 


भ, , | । । 
 अेशलोकसामोहन्‌- ह्ितीयवणकम्‌-- 
विचारः  “व्रैलोकेऽतिजगत्यौ द्वे आनये गीतयेऽथवा । 
बृहुत्वा वादिमः साम्यान्नोत्तरात्वं शरूतेबलात्‌ १ 


दादशाहे चतुर्थेऽहनि वेशोकनामक सामः [ उहरप्र२अ १३ 
विहितम्‌, तच्च विश्वाः पृतना | ५1 १४।१। ] इ्येतस्यामति- 
जगत्यामुत्पन्नम्‌ ! तस्मिश्च तुचे तस्या योनेसू्तरे द्र बृहत्यौ निमि 
न यन्तीत्यादिके" [ ५।१४।२-३ | आप्नाते । तत्र बहत्यावुपेक्ष्य तयोः 
स्थानि दवे उत्पत्तिसिद्वे अतिजग्यौ आनीय तायु तिसुषु गयम्‌; तथा 
सति समासु गानं पूर्वत्र - निर्णीतमनुगृह्य त, । “अति जगतीषु स्तुवन्ति- 
इति [ ताण्डच ब्रा० १२।१० | श्रयमाणम्‌ अतिजगतीबहुस्वम्‌ अन्यथा नोप- 
पदचयेतेति चेत्‌ ? मैवम्‌, उत्तरोर्गायतीत्युक्तस्थ संज्ञारूपस्योत्तराक्लब्दस्या- 
घीयमानयोवं हत्यम्‌ ख्यत्वात्‌, शृतिश्च बहुललिङ्धात्‌ समासु गानम्‌ˆ-इति 
न्यायाच्च बलीयसी । यदेतदतिजगतीबहुत्वं तद्‌ बृहत्यो; स्वीकारेस््युपः 
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पद्यते, एकविशस्तोमस्यात्र विहितत्वेन तत्सिद्धये प्रथमायाः भतिजगत्याः 
सप्तकृत्व आवर्तनीयत्वात्‌ । तस्मात्‌ व्रैशोकं साम बृहत्योरूहनीयम्‌-इति । 


विषमच्छन्दस्कयोरुत्तरयो- षष्ठाधिकरणे प्रथमवणेकम्‌-- 


गानप्रकारः “रथन्तरे ककव ग्राह्या ्रथ्या वाद्योऽर्थवत्वतः । 
` पुनः पदाप्रसिद्धचदेरन्त्योऽर्थोऽन्यत्र वीक्ष्यताम्‌ ॥ 
इदमाम्नायते | ताण्ड ७।७ | न वे बृहद्रथन्तरमेकच्छुन्दः यत्तयोः पूर्वा 
बृहती ककुभावृत्तरे" इति । अयमथेः-बृहद्रथन्तरं तदेतत्‌ सामद्यमितर- 
सामवदेकंच्छन्दस्कं न भवति, यस्मात्‌ कारणात्‌ तयो हद्‌ रथन्तर- 
साम्नोराश्रयभूतास्वृक्षू पूर्वा ॒बृहतीछन्दस्का [ ३।१२।१ ] उत्तरे तु 
दे ऋचौ [ ३।१२।१ | ककुब्‌छन्दस्के । इतरेषां वामदेव्यादिसाम्ना- 
माश्चये तृचे अवस्थिताः तिर ऋचः एकच्छन्दस्काः उत्तराग्रन्थे आम्नाताः 
 [ १।१२ | संशरविलेशपरिहा राय समासु गायेत्‌ -इति न्यायेन निर्णीता एव । 
इह॒ तु वाचनिकं विषमच्छन्दस्कासु गानमिति तत्र रथन्तरस्याश्रय- 
तया तृचो नोत्त राग्रन्थे समाम्नातः, किन्तहि ? प्रगाथस्तदाश्रयतवेनाम्नातः । 
स॒ च द्वाभ्यामृग्‌भ्यां निष्पन्नत्वात्‌ द्रयचौ भवतति, तयोश्च दयो चोः 
अमित्वा शरेत्येषाः | १।१।११ | प्रथमा, सा च बृहती नत्वावा 
अन्यो दिव्यो इत्येषा [ ९।११।२ | द्वितीया सा च पेक्तिच्छन्दस्का । तथा 
च सति तां पेक्तिच्छन्दस्कामपनीय तस्याः स्थाने दाशतयीगते द्वे 
 उत्पत्तिकुकुभौ कचौ गृहीतव्ये, कुतः ? अथंवत्वात्‌ । उदाहृतेन ककुभाव्‌- 
त्तरे, इति वाक्येन रथन्तरसाम्नः आश्वयत्वेन ककूभोविनियुज्यमानयोः 
ककुवुत्पत्तिरथंवतौ भवति, अन्यथा वैयर्थ्यं स्यात्‌ \ किच्च आम्नाताया 
एकस्याः पक्त: स्वीकारे सति ऋवोद्र योरेव लाभात्‌ "एक साम तुचे क्रियते 
स्तोत्रियम्‌“-इति वचनं विरुध्येत । तस्माद्रथन्तरसास्नि दे ककुभावृत्तरे 
` गृहीतन्ये । अयमेव न्यायो बृहत्सामन्यपि योजनीयः इति प्राप्ते, ब्र मः-- 
आस्नातयोबं हतीपंक्त्योरेव ककुब्‌ ग्रथनीया । तथाहि अमि त्वा शुरेत्येषा 
वृहती प्रथमा स्तोत्रिया, तस्यामविकृतायामेव रथन्तरं गातव्यम्‌ ! ततस्त- 
 स्यामृचि चतुथं पादं पुनरुपादायोत्तरस्याः पक्तेः पूर्वाद्धिन सह योजनी- 
यम्‌, सेयमष्टाविशल्यक्षरा त्रिपदा हितीया स्तोत्रिया, सा चैका ककुप्‌ 
सम्पद्यते । तस्यां ककुभि चरमं पादं पंव्तेरु्तराद्धंन सह प्रग्रथ्य तृतीया 
` स्तोत्रिया कत्तेव्या, स च द्वितीया ककुप्‌ सम्पद्यते । प्रग्रथनप्रकारेण हयो- ` 
ऋ चोराम्नातयोः तृचनिष्पत्तेनस्तयुक्तो वचनविरोधः । अस्मिश्च प्रथने “पुनः ` 
 षदाः इति श्रोतोक्तिलिङ्घम्‌, तथा च श्रूयते एषा वै प्रतिष्ठिता बृहती या 
 . पुनःपदा तद्‌ यत्‌ पदं पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरभिहिकरोति- इति । 
अयमथेः-या बृहती पुनःपदा भवति, सैषा प्रतिष्ठिता स्थिरा भवति; 
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पदं चतुर्थः पादः सोऽप्युगन्तरसम्पादनाय पनः पठ्यते, ततः सा बृहती 
पुनःपदा, सेयमृड्‌ माता, तस्या पादो वत्सः; तथा सति यस्मादत्र चतुथं 
पादमुद्गाता पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरमभिवीक्ष्य हिमिति शब्दं 
करोतीति। ` 

न केवलं लिङ्कमात्रेण प्रग्रथनं, किन्तु छन्दोगानां प्रसिदधयापि;ःते ह्यवं 
स्मरन्ति काकुभः प्रगाथः" इति 1 किच प्रगाथञन्दा थेपर्यालोचनेनापि 
ग्रथनं गम्यते । प्रकर्फेण अथनं यत्र स प्रगाथः । प्रकर्षो नाम्‌ आम्नाताद्क्‌- 
पाठादाधिक्यम्‌ । तच्च पूर्वोक्तरीत्या पादाभ्यासपुरःसरमुगन्तर्‌ सम्पादनेनो- 
पजायते । तस्मास्रोत्पतिककूभौ ग्रहीतव्य, किरन्ताहि ? प्रग्रथनेन व उत्तरे 
ककुभौ सम्पाद्य तासु तिसुषु रथन्तरं गातव्यम्‌ । तथा बृहुदपि । एवं सति 
पत्तं पाठः सार्थो भवति; नचैवं ककुबुत्त्तिवेयथ्येमिति शङ्कनीयम्‌" वाच- 
स्तोमे तदुपयोगात्‌ ; तस्मान्न कापि प्रग्रथने अनुपपत्तिः इति ॥ 





उृहतीविष्टारपङ्कष्योः द्वितीयं वणेकम्‌-- 
मभ्रथनविशेवेण द्वयोधहस्योः “यौधाजये रौरवे च बृहत्यो रागमोऽथवा । 
` सम्पादनम्‌ । ग्रथनं पूरवेवत्‌ पक्षौ षष्टिलि द्गमिटोच्यते ।। 


इदमाम्नायते 'रौरवयौधाजये बाहते तृचे भवतः इति [ ताण्ड्य ब्रा० 
७1 ३ ] अयमर्थः रौरवनामकं किचित्‌ साम [ उहगान १।२ | तथा, 
योधाजयनामकमपरम्‌ [उहगान ११३] तयोः साभ्नोनृं हतीच्छन्दस्कस्तुच 
आश्रय इति । उत्तरागरन्थे तु तस्य सामद्रयस्याश्चय एकः प्रगाथः जाम्नात्‌ःः 
तस्मिश्च प्रगाये "पुनानः सामेव्यसावुक्‌ प्रथमाः सा च बृटती; ददान उधदि- 
व्यमिति द्वितीया, सा तु विष्टारपद्क्तिः। तामे विष्टारपक्तिम पनीय 
तस्याः स्थाने उत्पत्तिबृहत्यौ द्वे ऋचौ अनेतव्ये इति पवैपक्षः । बृहतीविष्ठार- 
पंक्तयोः प्रग्रथनविचलेषेण द्वे बृहत्यावृत्तरे सम्पादनीये इति राद्धान्तः । तत्रो- 
भयत्र युक्तिः पूर्वन्यायेन द्रष्टव्या । लिङ त्वेवमाम्नायते षष्टिस्विष्टुभो 
माध्यन्दिनं सवनम्‌ इति, अयमथः रौरवयौधाजयनामके सामनी माध्परन्दिने 
सवने गीयेते । तस्मिश्च सवने चिष्टुष्डन्दस्का ऋचः षष्टिभेवन्तीति, सेयं 
षष्टिसंख्या प्रग्रथनपक्षे उपपद्यते । तथाहि" ` मध्यन्दिने सवने पव- 
मान एकः पृष्टस्तोत्राणि चत्वारि । पवमाने तरीणि सूक्तानि) उच्चाते- 
 जातमित्येकं सूक्तम्‌, तत्र गायव्यस्तिख क्वः. पुनानः सोमेति द्ितीयं 
सूक्तम्‌ ! तच्च प्रगाथ रूपम्‌, त॒त्र पूर्वा बृहती उत्तरा विष्टारपंक्तिः 
श्रतुद्रव॒परि कोशमितिः तृतीयं सूक्तम्‌, तत त्रिष्ट्भस्तिखः । प््ठ- 
स्तोत्रेषु “अभि त्वा शूरेति" प्रगाथरूपं _प्रथमं सूक्तम्‌ । ततर पूर्वा बृटती 
उत्तम विष्टारपक्तिः, "कया नश्चित्र इति द्वितीयं, तत्र तिखः गाय॒न्यः । 
तं वोदस्ममृतीषहमिति तृतीयं प्रगाथरूप्‌, तत्र बृहतीपक््यौ ! (तरोभिर्वो 
विदद्वसुमितिः प्रगाथरूपं चतुथः तत्रापि बृहती प॑क्त्यौ । एवमन्धस्मिन्‌ 
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सवने सप्त सूक्तानि । तेषु नव सामानि गेयानि । प्रथमे सूक्ते गायत्रमाम- 
टीयवं चेतति दं सामनी, द्वितीये रौरवं योधाजयं चे, तृतीये जौशनम्‌, चतुर्थे 
रचन्तरम्‌, प्चमे वामदेव्यम्‌, षष्ठे नौधसम्‌, सप्तमे कालेयम्‌ । तत्र, 
प्रथमसूक्तस्य सामद्वयनिष्पत्तये दिरावृत्तावाश्चरयभूता ऋचः षड्‌ गायत्रयो 
भवन्ति, पच्चमसूक्तगता वामदेग्यसामाश्रयभूताः तिः ऋचः सप्तदश 
स्तोमसिद्धयथंमावत्यंमानाः सप्तदश्च गायन्यः इत्येवं मिलित्वा त्रयो- 
विशतिर्गायव्यः। ष्ठे सूक्ते वृहतीपङ्क्तौ प्रग्रथनेन बाहतस्तुचो भवति, ` 
यथा सप्तमेऽपि, तजोमयत्र सप्तदश्चस्तोमे सति चतुस्तिशद्‌ बृहत्यो भवन्ति; 
दवितीयभूक्तेऽपि प्रग्रथनेन बाहैतं तुचं सम्पाद्य सामद्रया्थमावृत्तौ षड्‌ 
बृहत्यो भवन्ति । चतुर्थसूक्ते रथन्तरसामार्थं पूवेवणेकोक्तरीत्या प्रग्रथने सति 
ककुभावृत्तरे भवतः, प्रथमात्‌ स्वतःसिद्धबृहती तत्र सप्तदल्ञस्तोमे सति पञ्च 
बृहत्यो द्वादश ककुभश्च सम्पद्यन्ते । तस्य च स्तोमध्य विधायकः ब्राह्मणभेव- 
माम्नायते--पच्भ्यो हिङ्करोति स तिसृभिः स एकया स एकया, 
पचम्यो ह्िङ्कुरोति स एकया स तिमुभिः स एकया, सप्तभ्यो हि द्धरोतति स 
एकया स तिसृभिः स तिसृभिः इति ( ताण्डच २।७) 

 _ अयमथंः-एका स्वतःसिद्धा वृहती, प्रग्रथित ककूभावित्येवं विधस्तुच- 
स्तिभिः पय्ययिं रावत्तंनीयः, प्रथम पयि तिनु हती गात्या, सङ्ृत्‌ सकृत्‌ 
 ककभौ, द्वितीये पययि सकृद बृहती त्रिवारमन्तता ककम्‌ सङृरन्त्या । तृतीये 

पयि सकृद्‌ बहती, त्रिस्विः कक्भाविति । हि द्ुरोति हिङ्कुारोपलक्ितं 
गानं कूर्यादित्य्थैः । तदेवं तृतीयसूक्तव्यतिरिक्तेषु षटसु सृक्तेषु त्रथोविशत्ति- 
गायजञ्यः प्चत्वारिशषद्‌ बृहत्यो द्वादश ककम्‌: सम्पन्नाः, तत्र कप्‌ 
अष्टाविरत्यक्षरा, तस्यां षोडशाक्षरे गायत्रीपादद्धये थोजिते चतुश्चत्वारि- 
कत्यक्षरा त्रिष्टुप्‌ सम्पद्यते अनया दिरा द्वादशानां ककुभां विष्ट॒ष्त्वस- 
स्पादनाय चतुविशतिर्गायत्रीपादा योजनीया; तथा सत्यष्ट गायत्यो गताः, 
पच्चदश गायञ्योऽवरिष्यन्ते । तासां प-चचत्वारशत्‌ पादाः, तांश्च तावतीषु 
वृहतीष्‌, संयोज्य व्रष्ट्मः सम्पादनीयाः । तत एताः पचचचत्वारिशत्‌ ककुप्सु 
निष्पन्नाः द्वादश । तृतीये सृक्ते स्वतःसिद्धा तिः इत्येवं प्रग्रथनपक्षे षष्टि- 
स्विष्ट्‌भ उत्चराग्रन्ये समाम्नाता इव लभ्यन्ते । उत्पत्तिबृहत्यानयने तु प्रकर 
णाम्नातानां तावतीनामलाभात्‌ प्रकृतहानाप्रकृतकल्पने प्र सज्येयाताम्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिष्टुभः षष्टिरिव्येतद्‌ बृहतीप्रग्रथनस्य लिङ्घम्‌ । प्रग्रथनप्रकारस्त्व- 
 भिधीयते--पूनानः सोभेत्यस्या वृहत्याञ्चतुथपादं पुनरूपादाय द्िरभ्यस्य 

दुहान उधदिव्यमित्यस्या विष्टारपड्क्ते ` पूरवाद्धन संयोजयेत्‌, सा बृहती 
भवति; एतदीयं चतुर्थपादं द्विरभ्यस्योत्तरार्धेन योजयेत्‌, सापि बृहती 
भवति; तस्माद्‌ योधाजय रौ रवयोबृहत्यौ उत्तरे प्रम्रथंनीये । एवं नोधश्रकाले- 
 ययोरपि द्रष्टव्यम्‌ इति ॥ = ` = ` ` | 


सामवेदभाष्योपक्रमणिक्‌ } ७७ 








षड्भिर्गायत्रीभि- ` तृतीयवणेकम्‌-- 
स्तिद्णां जगतीनां “इ्यावाश्चान्धीगवेऽनष्टु नेये प्रथ्यतेऽथवा । 
सम्पादनादिकप्‌ पुरेव लिद्धः जगती चतुव रतिकीतंनम्‌ ॥ 





इदमाभ्नायते-'पच्वछन्दा आवापः आभवः पवमान सप्तसामाः, मायन्‌ 
संहिते गायत्ये तृचे भवतः, दयावाश्चान्धीगवे आनुष्टुभे तृचे भवः" उष्णिहि 
सफ़म्‌, ककुभि पौष्कलम्‌, कावमन्त्यं जगतीषु" इति । अयम्थः-अस्ति 
तृतीयसवने पवमानः आभेवसंज्ञकः, तस्मिन्‌ पच सूक्तानि, सप्त सामानि । 
<स्वादिष्ठया मदिष्ड्या" इत्येकं सूक्तम्‌ [ उ० आ० १। १५ |, तस्मिन्‌ गाय- 
त्यस्तिख ऋचः तासु "गायत्रः संहितं" [ऊॐ० गा० १।८ | चेति दे सामनी । 
“पुरोजितीवो अन्धसः" इति सृक्तान्तरम्‌ | उ० आ ० १।१८ ] तत्रैकानष्टुबुत्तरे 
दे गायच्यौ । तासु शइयावाश्चम्‌* [ॐ० गा० १ प्र, ११ ] आन्धीगवंः [ॐ० 
गा० श्र, ११] चेति द्रे सामनी; इन्द्रमच्छ सुता इत्यपरं सुक्तम्‌ | उ 
आ०, १ प्र, १७ ] तस्मिन्तुष्णिहस्तिखः तासु (सफ साम । "पवस्व मघु- 
मत्तम इति प्रगाथः [उ० आ० १। १६], तस्मिन्‌ पूर्वा ककुप्‌, उत्तरा पंक्तिः 
"तत्र पौष्कलं । अभिप्रियाणि पवते च नोहितः" इत्यन्तं सूक्तम्‌ |उ० आ० 
१।१६] तत्र तिलो जगत्यः तासु कावं' [ ऊहः १ प्र १३ | साम। एतेषां 
पन्चानां मध्ये, "पुरोजिती वः, "वस्व" इत्यनयोः सूक्तयोः यद्यपि व द्र 
छन्दसि, तथापि समासु गानं निष्पादयितु प्रग्रथने कृते सति एकमेव छन्दः 
सम्पद्यते, ततो गायव्यानुष्टुबुष्णिक्कुब्जगतीभिः पचच्छन्द्‌ आभेव पवमानो- 


र 


ऽस्मिन्‌ सवने आवपनीय इति । तत्र शुरो जितीवः” इत्यस्मिन्‌ सक्ते श्यावा- 
श्वमान्धीगवं च समासु गातुभुत्तरे गायत्यावाम्नाते परित्यज्य दे उत्पत्यनु- 
ष्टभौ नेतव्ये इति पूवैपक्षः । चतुथं पाद पुनरूपादाय दवे अनुष्टभौ प्रग्रथतीये 
इति राद्धान्तः 1 





तत्रोभयत्र पूर्वव्णैकदयन्यायेन युक्तैष्टव्या 1. लिङ्गं त्वैवमाम्नायते 


श्वतुवि शति्जंगत्यस्तृतीय सवन एकां च ककुविति" सेयं सङ्ख्या प्रग्रथनपक्षे 
उपपद्यते । तथाहि गायचसंहितयोः सास्नोराश्रये गायत्रे तृचे द्विरभ्यस्ते सति 
षट्‌ गायत्रो भवन्ति । चतुविशत्यक्षरा गायत्री, अष्टाचत्वारिशदक्षरा जगति । 
ततः षड्भिः गायत्रीभिः तिरो जगत्य्‌ भवन्ति, द्यावाश्चान्धीगवयो राश्रय- 
भृताः प्रग्रथिता, द्विरभ्यस्ताः षनुष्ट्भो भवन्ति! ताभिश्च तिस्रो जगत्यो 


४1 





भवन्ति मिलित्वा सप्त जगत्यः सम्पन्नाः । सफस्य पौष्कलस्य च्‌ सामान्तर्‌- 


वत्तृचे गानं न कत्तं व्यम्‌ किन्त्वेककस्यामरृचि । तत्‌ कुतोऽवगम्यते ? उष्णिहि 
ककुभीति सप्तम्येक वचनान्ताभ्यां विशेषविधानात्‌ | ताण्डच = प्रपा ] 1 
अष्टाविरात्यक्षरयोरुष्मिक्ककुभोरेका जगती गायत्रीपादश्च सम्पद्यते । 
ककुभि मध्यमः पादो द्रादज्षाश्चरः उष्णिहि च परः पादः इति तयोमंदः ॥ 


~ 


कावस्याश्रयभूताः स्वतःसिद्धा तिस्रो जगत्य इति मिलित्वा पवसानेऽस्मिन्ने- 
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कादश जगत्यो भवन्ति, गायत्रीपादश्चातिरिच्यते । आभेवपवमानवत्ततीय- 
सवने यन्ञायज्ञीयस्तोत्रमेकमस्ति। तस्य चाश्रयः "यज्ञा यज्ञा वो अग्नये" इत्यसौ 
प्रगाथः ( उ० आ० १।१० ), तत्र पूर्वा बृहती उत्तरया विष्टापेक्तिः। तयो 
प्रग्रथनेन ककूभावृत्तरे कर्तव्ये । तत्रैकविशस्तोमः तस्य विधायिका विष्ट 
तिरेवमानायते-' सप्तभ्यो हि करोति स तिसभिः स तिस॒भिः स तिसभिः, 
सप्तभ्यो हि करोति स तिसुभिःस एकया स तिसुभिः इति। अयमथेः- 
प्रथमायाः बृहुव्यास्त्रिषु पययिषु चरिवारमेकवारं पुनस्त्रिवारमिति सप्त बृहु- 
त्यः,. मध्यमाया: ककुभः प्रथमद्वितीययोः पर्यायोस्त्िस्तरिः पाठः, अ 
सकरृत्‌, उत्तमायाः ककुभः आदौ सक्रृत्‌ द्ितीयत्‌तीययोस्त्रिस्तिः, एवं 
चतुदश ककुभः । तासु ककुप्सु द्वावच्चाक्षराः मध्यमपादाश्चतुदश, तेषु सप्त- 
पादाः सप्तसु बुहृतीषु योजनीयाः, ततः सप्त जगत्यो भवन्ति, अवशिष्टा 
अष्टाक्षराः ककुभामाद्यपादा अन्त्यपादाश्च, मिलित्वाष्टाविरातिः। तेष्‌ 
षृडभि पादौ; एका जगतीत्यनेन कमेण चतुवितिपादंश्चतस्लो जगत्यो 
भवन्ति; येतु द्रादशाक्चराः सप्तपादाः पुवमविष्टाः तेषु पवमानशेगो- 
 ऽष्टाक्षरः पादो योजनीयः, ककुभाशेष्वेष्वष्टाक्षरेष्‌ पादेष्‌ चत्वाय्य- 
क्षराणि योजनीयानि, ते दे जगत्यौ भवतः; तदेवं यज्ञायज्ञीयस्तोत्रे रयो 
जगत्यः पूर्वोक्ताः पवमानगता एकादशेति चतुविशतिजंगत्यः. चतुरक्षर- 
वजिताश्चत्वारोऽष्टाक्षरपादाः मिलित्वा ककूभेका मवति अनेन लिङ्खेन इया- 
वाश्वमास्धीगवं च प्रग्रथिततुचे गातव्यम्‌, न तु तत्रोत्पच्यनुष्ट्बानयन- 
मिति. स्थितम्‌” इति ॥ 














 पादुप्र्रथने चतुथवणकम्‌-- 


` विवार “चतुःशते प्रम्रथनमुचः पादस्य वाग्रिमः। 
` : `. तुचे मुख्यत्वतो नेवमृगन्यत्वस्य वणेनात्‌ | 


गवामयने ब्रह्म साम विहितम्‌ (अभिवर्तो ब्रह्मसाम भवतिः इति । तत्र 
कृत्य श्रूयते "चतुःरातमन्द्रा बाहेताः प्रगाथाः” इति ( लाट्या०्स्‌° १०।३ } । 
 चतुरुत्तरच्तसङख्याकाः इन्द्रदेवताकाः बृहतीच्छन्दस्काः, ऋशगद्रयात्मकाः, 
 तेष्वेकप्रगाथगते इ ऋचौ द्वितीयप्रग्राथगतमेकामचं च प्रग्रथ्य तुचे अभि- 
 वत्ते-नामकं साम गातव्यम्‌ । तथा सत्याम्नातानामविकृतानामेव तिसुणा- 
मृचां लाभात्‌ तुचस्य मुख्यत्वं भवति, पूर्वोक्तरीत्या पादप्रग्रथने तु विक्त 
 त्वादमुख्यस्तचः स्यात्‌ इति प्राप्ते, ब्रमः--अन्याः अन्याः क्वो भवन्ति तदेव. 
समेत्य चामन्यत्वमत्र वण्यते । तच्च पादम्रग्रथने सम्भवति, ऋकूप्रग्रथने तु 


 येयमुक्‌ पूरवेस्य तुचंस्यान्त्या संवोत्तरस्य तुचस्यायेव्यन्यत्वमृचः न स्यात्‌ । ` 
तस्मात्‌ पादस्य प्रग्रथनम्‌" इति 1 
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यद्‌ योन्यां तदुत्तरयोगांयती- तत्रैव नवमदशमयोरधिकरणयोः अपरविकशषेषो 


ति विधानमूकको विचारः- चिन्तितौ । नवमाधिकरणम्‌-- 
स्तथाकरणग्रकारश्च “आइमावो योनिवजशादृत्तरावशतोऽथवा । 


गीत्यर्थेत्वादादिमोऽन्त्यो वर्णाभिव्यञ्जकत्वतः ।। 


"यद्योन्यां तदुत्तरयोर्गायतिः इति श्रूयते, तत्र॒ “कया तश्चित्र आभवत्‌" . 
( उ० आ० १।१२।१ ) इति इत्यसावृश्योनिः 1 तस्यामृचि 'कृया' इत्क्षरदय- ` 
माद्यो भागाः, नश्चित्र आभृवदित्यक्षरषट्क द्वितीयो भागः । तस्मिन्‌ भागे 
द्वितीयाक्षरे चकारस्योपरितनमिकारं विलोप्य तस्य स्थाते जआइमाव्‌- 
नाम्नाथ गीतििष्पादिता । कस्त्वा सत्योमदानामि त्यनन्तभाविन्धुत्तरा, 
( उ० आ० १।१२।२ ) तस्यां योनिन्यायेन चतुर्थाक्षरे नकारस्योपस्तिन 
यकारमोकारं च लोपयित्वा तयोः स्थान ञआइभावः कायैः । अभीषुणः 
अक्षावपरोत्तरा ( उ० आ० १।१२।३ ) । तस्यामपि चतु {्षिरे णकार- 
स्योपरितनं सकारं लोपयित्वा तस्य स्थाने आदइभावः क्तव्यः, अन्यथा 
गतिना प्रसङ्खात्‌ इति प्राप्ते, ब्रूमः- नात्र योनौ वर्णान्तरस्यागमः, किन्ति 
विद्यमान एव चकारस्योपरितनः इकारः सामप्रसिद्रया प्रक्रियया वृद्धः 
सन्तैकासे भवति, तस्य सन्ध्यक्षरत्वात्‌, अकारः पूर्वो भागः, ईकारः उत्तर 
भागः, तावृभौ विश्लेषण गीयमानौ अआदइमावं प्रतिपयेते, तथा च सामना 
आहुः 'वुद्धं तालब्यमाईइ भवति" इति. तथा सत्युत्तरयोश्चतुर्थाक्षरे नास्ति 
तालव्य इकारः इत्याइमावः न कर्तव्यः । अभिषु ण; सखीनामविता 
जरितृणाम्‌ इत्येतस्यामुत्तरायां दादचाक्न रतस्य रेफस्योपरितनः इकारः 
पुवेवदादइ भवति । तथा सोऽयमादइमावः उक्तरीत्या वर्णाभिव्यज्जकत्वादुत्तरा- 
गतवणंवच्ेन कर्तव्यः, गीत्यथेत्वाभावेन योनिक्रमे तेन विनापि गीति- 
विनदस्यतिइति। . ` _ „` | 





उत्तरयोः स्तोभाति- दलमाधिकरणम्‌-- ` 
देशकथनम्‌ ““स्तोभानात प्रदिश्यन्ते नागीतित्वेन व्णेवत्‌ । 
स्वरादिवत प्रदिश्यन्ते गीतिकालोपयोगतः 1\ 


 वामदेन्यसास्नः योनौ दयोरद्धेयोमेष्ये ओौकारदयेन हशब्देन हायि- 
शब्देन च निष्पन्नः स्तोभः एवमाम्नातः ओऽ हा हायि"इति । सोभ्यं स्तोभः 
नोत्तरयोः अतिदिश्यते, कुतः ? अगीतित्वात्‌ यदयोन्यां तदुत्तरयोर्गायति-- 
इति गीतिमात्रमतिदिश्यते । तत्र प्रथमाया ऋचः वर्णाः यथा नातिदिश्यन्ते 
तथा स्तोभा अपि इति प्रप्ते, ब्रूमः-स्वरो वणंविर्लेषो विराम इत्येते गीत्यु- 
पयोगित्वाद्‌ यथातिदिश्यन्ते तथा स्तोभा भपि गीतिकालपरिच्छंदकत्वा- 
दतिदिश्यन्ते" इति ॥ | [र | 
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सामवेदिनां साम्नवा- ` अष्टमाधिकरणद्धितीयवणेके क्वचिदुत्पन्ना गानाभाव- 
नु ्टानक्त व्यता- शङ्का निवारिता-- 


निरूपणम्‌ “गानस्य नियमो नोत विद्यते वह्वच्‌.पस्थितौ । 
| नाम्नानद्यतोऽस्त्येव प्रकृतत्वाष्तेरपि ॥ | 
क्वचित्‌ कर्मविशेषे श्रूयते--जयं सहस्रमानव इत्येतया हवनी- 
यमुपनिष्ठते--इति असावृग्‌ संहिता श्रन्थ (प° आ० ५।८।८ ) समाम्नाता 
` प्रगीता गानग्रस्थे ( गेय'गान १२।१।२९ ) । ततो वहं रुपस्थने तस्यामृचि 
गानं न नियतं किन्तु विकल्पितम्‌-दइति प्राप्ते, श्रूमः-अस्त्येव निवमो 
शाने, कुतः ? सामवेदे गानस्यैव प्रकृतत्वात्‌, चा संहितापाटोऽर 
 गानायैव, नद्याधारमन्तरेण गातुः शक्यते । अथोच्येत “अयं सहखेत्य्‌- 
कप्रतीकपूरवैकेण वाक्येनोपस्थानविधानाद्‌ वाक्यस्य त्कर्णात्‌ प्रबल 
त्वाद्चैवोपस्थानम्‌ इति, तन्न प्रकृतप्रगीतमन्त्रवाचिन्या एतयेति सवं- ` 
नामश्नूतेः प्रबलतरत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रगीतयोरुपस्थानम्‌”-इति 
बरहस्णष्ठादिषु धमे-  पन्दशाधिकरणादिषु त्रिषु धर्मसाद्धये चिन्तितम्‌ । 
` साङ्कय॑चिन्तनम्‌ ! पचददाधिकरणम्‌-- | 
` नबृहुद्रथन्तरेषैमैः सङ्कीर्णे वा व्यवस्थिते । 
ृष्टैकयात्‌ सद्ुरो धमे निदेश देव्यंवरिंथतिः ॥ 
ज्योतिष्टोमे विकल्पनं पृष्ठस्तोत्रे विहितम्‌ "बृहत्‌ पृष्ठं भवति, रथन्तरं 
पृष्ठं भवतिः इति । तत्रोभयत्र धर्माः श्रूताः--'बृहति प्रस्तूयमने मनसा 
समुद्रं ध्यायेत्‌, रथन्तरे प्रस्तूयमाने सम्मीलयेत्‌* इत्यादयः (ताण्ड ७।७ ) ते 
उभयत्र स्कीर्येरत्‌, पृष्ठसिद्धिलक्षणस्य कार्थ॑स्यैकत्वात्‌-इति चेत्‌ ? न, 
 निदश्वभेदात्‌, साद्धये त्ववेलक्षण्येन्‌ बृहदिति रथन्तरमिति च द्वौ निदुदेशौ 
 नोपपेथाताम्‌; किश्चोभयधमेसाहित्यं विरढम्‌ 1 उच्चैगेयं बलवद्‌ गेयमिति 
 बुहदढर्मः । नोच्चेगंयं न बलवद्‌ गेयमिति रथन्तरधमेः । तस्मादुभयो्धेरमा 
व्यवतिष्ठते इति ॥ |  _ 
उहदथन्तरयोधमससु- षोडयाधिकरणम्‌ः-- 
 । चचयकथनम्‌ 1 क 
“तयोधर्माः समुच्चेया न वा कण्वृरथन्तरे । 
। द्विस्थानत्वाद्‌ भाष्य आद्यो विरोधाद्‌ वातिकेऽन्तिमः ।। 
 ,  वैदयस्तोमे कण्वरथन्तरं पृष्ठं भवति" इति श्रूयते । तत्र कण्वरथन्तरा- 
स्यसास्नः पृष्ठस्तोत्रसाधनयोः _ प्राक्ृतयोः बहद्रथन्तरयोकभयाः स्थानें 
पतित्वादुमयसम्ब॑न्िधर्माः समुच्चेतव्याः । ये तु विरुद्धाः धर्माः उच्चेगेयं 
नोच्चरगयमित्यादयः ते विकत्पन्ताम्‌, | समुद्रध्याननिमीलनादीनां विरोधा- 


भावात्‌ प्रकृताविव निद्ञभेदस्यात्राभावाच्च समुच्चयः इति भाष्यकारस्य 


सामवेदभाष्योपक्रमणिक । ८१ 


मतम्‌ । विकत्पितयोरेव दयोः स्थाने पतितत्वाद्‌ विरुद्धधर्मस्वार- 
स्याच्च विकल्प एव युक्तो, न तु समूच्चयः इति वात्तिककारस्य मतम्‌ ¦ 
तत्रोभयत्र तत्तन्मतविपरीतः पुवेपक्षः उन्नेयः” ॥ 
पृष्ठशब्दस्य वेदिकनाम- सप्तदलाधिकरणम्‌-- 


धेयदवकथनम्‌ “द्विसामके द्रयोधर्म साद्क्ं का व्यवस्थितिः । 
पृष्ठक्यात्‌ सङ्करो मेवं घर्माणां सामगत्वतः । 

गोसव उभे कुर्यात्‌ इत्यादिना गोसवादौ बृहुद्रथन्तरसामहय- 
साध्यं पृष्ठस्तोत्रं विहितम्‌ । तत्र पृष्ठस्तात्रस्येकत्वेन धमेग्यवस्थायाः अस . 
म्भवात्‌ बृहव्युभयधर्माः कत्तेव्याः, रथन्तरेऽप्युभयधर्माः, इत्येवं साङ्कयेमि- 
ति चेत्‌ ? मैवम्‌ । नह्येते पृष्ठस्तोत्रप्रयक्ताः धर्माः जन्तु सामप्रयुक्ताः । तत 
साम्नो भेदात्‌ धर्मा व्यवतिष्ठन्ते" इति उ्प्रवस्थितधमंपिताभ्यां बहुद्रथन्तर- 
तामकास्यां साम्यां निष्पच्वस्तोत्रस्य पृष्ठमिति वैदिकं नामधेयम्‌, यथां 
त्रिषच्छब्दस्यार्थो वेदप्रसिद्धो गृहीतः तदत्‌ 
त्रितः इति शब्द्‌- स च त्रिवृच्छब्दः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे प्व 
विषयको विचारः । माधिकरणस्यान्तिमे वणेके विचारितः-- | 


“लौकिको वाक्यगो वाथंस्त्रिवृदादेः समत्वतः । 
उभौ विध्यथेवादेकवाक्यत्वादस्त्विहान्तिमिः | 
श्रिवद्‌ बहिष्पवमानम्‌' ( ताण्डय ब्रा० २।१४ ) इति श्रुतौ चरिवृच्छु- 
ब्दस्य तरगुण्यं लोकसिद्धोऽथः वाक्यशेषाद्क्‌त्रयात्मकेषु सूक्तेष्ववस्थितानां 
 अहिष्पवमानात्मकस्तोत्रनिष्पादनक्षमाणाम्‌ "उपास्मै गायता नरः 
( उ० आ० १।१२।३ ) इत्यादीनामरचां नवकमथंः । तत्र धमेनिणंये वेदस्य 
प्रबलत्वेऽपि पदपदाथेनिणेये लोकवेदयोः समानवलवत्धात्‌ उभावर्थौँ 
विकल्पेन गृहीतव्यो, इति चेत्‌ ? मेवम्‌, लौकिकाथंस्वीकारपक्षं विधि- 
वाक्ये त्रगुण्यम्थंः;, अथंवादवाक्ये स्तोत्रियाणामुचां नवकम्‌ , इत्येवं 
विध्यथंवादयोवंयधिकरण्यादेकवाक्यत्वं न स्यात्‌ । अतः एकवाक्यत्वाय 
स्तोत्रियाणां नवकमेव विधिवाक्ये नियतोऽथंः” ॥ 
चित्रा्ञब्दस्य नाम- पृष्ठलब्दस्य नामधेयत्वं प्रथमाध्याये चतुथेपादस्य 
 धेयत्वनिर्णयः।  ततीयाधिकरणे चित्राश्चब्दवचिर्णतिम्‌-- 
“'यच्चित्रया यजेतेति तद्गुणो नाम वा भवेत्‌ । 
चित्रस्त्रीत्वगुणौ रूढेरग्नीषोमीयके परौ ॥ 
दयोविधौ वाक्यभेदो वंशिष्ट्ये गौरवं ततः । 
 स्याच्नाम पृष्ठाज्यबहिष्पवमानेषु तत्‌ तथा ॥ | 
"चित्रया यजेत पशुकामः इत्याम्नायते । तत्र चित्राज्चन्दो नोद्धिद्‌-शब्द- 
वद्‌ यौगिकः, किन्तु रूढचा चित्त्वं स्त्रीत्वं चाभिधत्ते । ततो न पुवेन्यायेनं ` 
द ऋ 

















घर्‌ सायणाचायैकृता - 


नामत्वं, तथा सति अग्नीषोमीयं पशुमालभेतेति विह्ितपशुथागमत्र यजेतेति- 
पदेनानद्य तस्मिन्‌ पशौ चित्रत्वस्तरीत्वगुणौ विधीयेते इति प्राप्ते ब्रूमः-चित्रत्वं 
स्त्रीत्वं चेति दवेतौ गुणौ, तयोविधाने वाक्यं भिचेत । तथा चोक्तम्‌-- 


प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
अप्राप्ते तु विधीयेरन्‌ बहवोऽप्येकयत्ततः ॥ इति 


. अथ वाव्यमेदपरिहासय युणद्वयविरिष्टं प शुद्रव्यरूपं कारकं विधी- 
येत, तदा गौरवं ध्यात्‌ । तस्माच्चित्राशब्दः | पूवंवत्‌ यजिसामानाधिकर- 
ण्येन यागनामपेयं भवति, चित्रत्वं च तस्य विलक्षणद्रव्यद्वारेणोपपद्यते । 
"दधि संधू घृतमापो धानास्तण्डलास्तत्संसुष्ट प्राजापत्यम्‌-इति "दध्या 
दीनि विचित्राणि प्रदेयद्रव्याणि षडाम्नातानि' ( ताण्ड २६ ) तदेतच्चि- 
ज्रानामकस्य यागस्योत्पत्तिवाक्यम्‌ । ` यागुस्वरूपभूतयोः दध्यादिद्रव्य- 
प्रजापतिदेवतयोः अच्रोपदिर्यमानत्वात्‌ । उत्पन्नस्य तस्य याग “चित्रया 
`यजेत पश्कामः"-इत्येतत्‌ फलवाक्यम्‌ । एवं सति प्रकृतार्थो लभ्येत 
गरग्नीषोमीयपश्चनुवादेन गुणविधाने प्रकृतिहानाघ्रकृतप्रक्रिये प्र्तज्येया- 
ताम्‌, लिद्प्नत्ययस्य चानुवादकत्वा द्धीकारान्मुख्यो विष्यर्थो बाध्येत 
 तस्माच््चित्रापदं नामधेयम्‌" ॥। | 





बहि्पवमानक््दादीनां यथा चित्राशब्दे नामधेयत्व तथा बहिष्पवमानशब्दे 

जामघेयस्वनिरणयः । = आज्यज्ञब्दे पुष्ठरशब्दे च तत्कमेनामधेयत्वं 

योजनीयम्‌ । एवं हि श्रूयते (ताण्डच २० }-श्रिवृद्‌ बहिष्ववमानस्‌, पचचदशा- 

` . त्याज्यानि, सप्तदशानि पृष्ठानि; इति । अस्य वाक्यत्रयस्थार्थो विविच्यते- 
 सामगानासूृत्तरा ग्रन्थे तुचात्मकानि सूक्तान्यास्नातानि। ततर (उपास्मे 
गायत नरः-इत्याद् सूक्तम्‌ । विद्यूतत्या र्चा"--इति द्वितीयम्‌ । पवमा- 
 नस्यते क्वे" तृतीयम्‌ । उ्योतिष्ठोमस्य, प्रातःसवनानुष्ठाने तेषु त्रिषु 
सूवतेषु गायत्रं साम गातव्यम्‌ ] तदिदं सूक्तत्रयगानसाध्यं स्तोत्रं बहिष्पवमा- 

मित्युच्यते ! तत्रावस्थितानामृचां पवमानाथेत्वाद्‌ बहिःसम्बन्धाच्च । 





लिदृदादिस्तोमानां न खलूविदं स्तोत्रम्‌ इतरस्तोत्रवत्‌ सदोनामक- 
 स्वरूपनिरूपणम्‌ = स्य मण्डपस्य मध्ये यौदुम्बर्य्याः स्तस्ब्षाखायाः 


सन्निधौ प्रयुज्यते, किन्तु सदसो बहिः प्रसपद्धिः प्रयुज्यते । तस्य च 
 बहिष्पवमानस्य त्रि बृल्ामुकः स्तोमो भवति, तस्य च स्तोमस्य विधायकं 
ब्राह्मणवाक्यमेवमाम्नायते ( ताण्डय २॥ १३ )-तिसुभ्यो हि करोतिस 
प्रथमया, तिसृभ्यो हि. करोति स मध्यमया, तिसृभ्यो हि करोति स 
`  छत्तमयोदयतो च्रिवृतो विष्ट्तिरितिः 1 ~ 


` अयमथः-सूक्तवयपठितानां नवानामूचां गानं त्रिभिः पर्यायैः कततवयम्‌ । 


सामवेदभष्योपक्रमणिका । नः 


तत्र प्रथमपय्ययि त्रिषु सूक्तेषु आद्यास्तिख ऋचः द्वितीये पय्ययि मध्यमाः, ` 
तृतीये पययि चोत्तमाः । तिसृभ्य इति तृतीयाथे पचमी, हि करोति गायती- 
त्यथः । सेयं यथोक्तप्रकारोपेता गीतिस्तवरिवृतृस्तोमस्य व्रिष्टुतिः स्तुत्िप्रकार- 
विशेषः । अस्याः विष्ट्तेरूयती नामेति । एवं परि्वत्तिनी कूलाथिनीति 
विष्ट्ती । तयोः परिवतिन्येवमास्नायतु (ताण्ड्य २।१)-तिसृभ्यो हि कसे ति 
स पराचीभिः, त्िसुभ्यो हि करोति स पराचीभिः, तिसुभ्यो हि करोति 
स पराचीभि., परिवत्तिनी त्रिवृतो विष्ट्‌तिः“-इति । पराचीभिः अनुक्रमे- 
 णाम्नाताभिरित्यर्थः । कुलाचिन्येवमाम्नायते-^तिसुमभ्यो हि करोति सषरा- 
चीधिः, तिसुस्यो हि करोक्ति या मध्यमा सा प्रथमा, या उत्तमासा मध्यमा, 
या प्रथमा सोत्तमाः; तिसृम्यो हि करोति योत्तमासा प्रथमा,या प्रथमा 























९५ 


न्याम्नातानि-जग्न आयाहि वीत्ये (उ० आ० १।४ ) इत्याद्य 
































६ सा) कालेय (उह०श९ प्र ७ सा) सामभ्य 
गीयमानानि पृष्ठस्तोाणीत्युच्यते । स्पशेनात्‌ स्पृष्टानीत्येवं निरुक्ति- 


द सायणाचार्यैकृता 


द्रष्टव्या । तेषु स्तोत्रेषु सप्तदशस्तोमो भवति, तस्य स्तोमस्य विष्ट्ति- 
रेवमाम्नायते--पच्भ्यो हि करोति स तिसुभिः स एकया स एकया, 
पश्वभ्यो हि करोति स एकया स तिसृभिः स एकया, पश्भ्यो हि करोति 
स एकया स तिसभिः स तिसुभिः-इति। अत्र प्रथमावृत्तौ प्रथमा- 
याः ऋचः निरभ्यासः। द्ितीयावृत्तौ मध्यमायाः तृतीयावृत्तौ मध्यमो- 
तमयोः । सोऽयं सप्तदश्च स्तोमः । अत्र त्रिष्वपि वाक्येषु विवृत्प्चदशतप्त- 
दशशब्दाः गुणविधायकस्वेन सम्बताः, यदि बहिष्पवमानाज्यपृष्ठशब्दा अपि 
गुणविधायकाः स्थुः, तदा प्रत्युदाहरणम्‌ । गुणहयविधानाद्‌ वाक्यभेद 
स्यात्‌! तस्माद्‌ वहिष्पवमानादिलब्दाः स्तोत्रनामषेयानि, तेर्नाममि 
कर्माण्यन्‌द् तिवृदादिगुणाः विधीयन्ते-इति ॥ 


पृष्टादिस्तोत्राणां प्रधान- उक्तस्य पष्टादिस्तोच्स्य प्रधानकमत्वं हितीया- 
` कर्म॑स्वनिर्णय ध्यायस्य प्रथमपादे पच्वमाधिकरणे तिर्णीतम-- 


 “श्रउगं शंसतीत्यादौ गुणतोत प्रधानता । 
दृष्टादेव स्मृतिस्तेन गुणता स्तोचरस्रयोः । 

` स्मृत्यर्थतवे स्तौतिशंस्योर्धात्वोः श्रौताथं बाधनम्‌ । 
तेनादष्टमुपेत्यापि प्राधान्यं श्रूतये मतम्‌ । 


ज्योतिष्टोमे श्रयते-श्रउगं शंसति” (निष्केवल्यं संसत्ति, (आन्यैः 
स्तुवते, "पष्ठः स्तुवते--इति । यउगनिष्केवल्यशब्दौ शस्त्र 
.विशेषनामनी, आज्यपृष्ठराब्दौ तु व्याख्यातौ । अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तुतिः शस्त्रं, प्रगीतमन्वसाध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ । . तयोः स्तुत- 
लस्वयोगु णक्मंत्वं युक्तः कुतः ? तुषविमोकव्द्‌ दृष्टाथंलाभात्‌ । 
पठ्यमानेषु मन्त्रेषु अनुस्मरणेन देवता संस्क्रियते इति प्राप्ते, ब्रूमः-- 
तेषु अनूस्मरणेन स्तोतव्यायाः देवतायाः स्तावकगुणेः संबन्धकोतंनं 
 स्तौतिश्चंसतिधात्वोववच्योऽथेः । यदि सन्त्रवाक्यानि गुणप्तम्बन्धाभिधान- ` 
पराणि, तदा धात्वोः मूख्या्थंलाभात्‌ श्रृतिरनुगृहीता भविष्यति । यदातु 
 गुणद्वारेणानुस्मरणीयदेवतास्वरूपप्रकाङनपराणि मन्त्रवाक्यानि स्युः, तदा 
धात्वोः मुख्यार्थो न स्यात्‌ । लोके हि देवदत्तश्चतुवंदाभिज्ञः" इत्युक्ते स्तुतिः 
प्रतीयते, तस्य वाक्यस्य गुणद्रारेण देवदत्तस्वरूपोपलक्षणपरत्वेन गुण- 
सम्बन्धपरत्वात्‌; यदा तु देवदत्तस्वरूपपरता "य्चतुकवंदी तमानय- इत्यादौ, 
तत्र न स्तुतिप्रतीतिः, तस्य चतुवेदसम्बन्धद्वारेण देवदत्तस्वरूपपरत्वेन 
गुणसम्बन्धपरत्वाभावात्‌। ततश्चाज्यदवं प्रकाशयेत्‌, पृष्ठ्दवं प्रकाशयेत्‌ 
इत्येवं विश्यथैपय्येवसानाद्‌ धात्वोर्मख्यार्थो बाध्येत । ततो धातुश्रूतिम- 
बाधितः स्तोत्रशस्त्रयोः प्रधानकमेत्वमभ्युपेतव्यम्‌ 1 तत्र॒ दृष्टं प्रयोजनं 
नास्तीति चेत्‌ ? ततोऽपुवेमस्तु इति ॥ 
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रेवतीषु ऋतु वारवन्तीय- तत्रेव द्वितीयपादे द्रादश्ञाधिकरणे सामविशेष- 
सामगानप्रकारबोधनम्‌ प्रयुक्तं कर्मान्तरत्वमभिहितम्‌-- 


““उक्त्वाग्निष्डतमेतस्य वारवन्तीयस्ताम हि । 
रेवतीष्वृक्ष्‌ कृत्वेति श्रूतं पशुफलाप्तये ॥1 
रेवत्यादिगुणः कमे पृथग्वा पूववद्‌ गणः । 
रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धाख्यः पशुप्रदः | 
साम्नोऽत्र फएलकमेस्यां सम्बन्धे वाक्यभिच्नता । 
तेनोक्तगुणसंयुक्तमन्यत्‌ कर्मोच्यते फले ॥ 


श्रिवृदग्निष्टोमस्तस्य वायनव्यायु क्ष्‌ एकविशाग्निष्टोमसाम कृत्वा 
ब्रह्मवचेसकामो यजेत” ( ताण्ड्य १६।७ ) इत्यस्य सच्धिधौ श्रूयते ( ताण्डच 
१७।८ )---एतस्तेव रेवतीषु ,वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो 
ह्य तेन यजेतः-इति । अस्यायमथेः-अग्निष्टोमस्य विक्ृतिरूपः कश्चिदेकाहो- 
ऽग्निष्ट्‌ नामकः, स च पृष्ठस्तोत्रे त्रिवत्स्तो मयुक्ततया त्रिवृदि्युच्यते । अग्नि- 
ष्टोमाक्थादीनां सप्तानां सोमसंस्थानां मध्य अग्निष्टोमसंस्थारूपत्वादग्निष्टोम 
इत्यप्युच्यते ! प्रकृतौ तृतीयसवने आभेवपवमानस्योपरि यज्ञायज्ञीयं" साम 
गीयते, तेन च साम्ना जग्निष्टोमयागस्य समाप्यमानत्वादभनिष्टोमसामेल्यु- ` 
च्यते । तच्च प्रकृतौ यज्ञायज्ञा वो अग्नये" इत्याद्याग्नेयीष्वक्षु ( उ० आ०१। 
२०।१-३ ) गीयते; अस्मिस्त्वग्निष्ट्ति ब्रह्मवचंसकामेन वायन्यास्वृक्ष्‌ 
तत्‌ साम गातव्यम्‌, तच्च प्रकृताविवेकविश्स्तोमयुक्तम्‌ ;. पञ 
कामस्य तु - रेवतीनंः सधमाद^-इत्यादिषु रेवतीष्वृक्षु ( उ०.आ० ४1१४ } 
'वारवन्तीयः साम गायेदिति। तत्र रेवतीनामृचां वारवन्तीयनासकेन 
साम्ना यः सम्बन्धः सोऽयं पशफालायागितष्टुति विधीयते । एतस्यैवेति 
प्रहृतपरामशेकेनेतच्छब्देनान्यव्पावत्तेकेनैवकारेण चाग्निष्ट्तः समप्य॑माण- 
त्वात्‌ ; यथा पूर्वाधिकरणे इन्दियफलाय भ्रकृतेऽग्तिहोत्रे दधिगुणो 
विहितः तद्त्‌, इति प्राप्ते, ब्रूमः-विषमो दृष्टान्तः, दघ्नो होमजन- 
कत्वं न शास्त्रेण वोधनीयं, तस्य लोकतोऽवगन्तु चक्यत्वात्‌ ! फलसम्बल्घ 
एक एव चास्त्रवोघ्यः इति न तत्र॒ वाक्यभेदः, इह तु रेव्युगाधारक- 
वारवन्तीयसाम्नोऽग्निष्टूत्‌कमेसाधनत्वं फलसाधनत्वं चेत्युभयस्य 
 रास्तरकबोध्यत्वाद दुर्वारो वाक्यभेदः! तेन पशफलकं यथोक्तगुणवि- 
िष्टकर्मान्तरमव्र विधीयते । एतच्छृन्दः एवकारश्च विधीयमानकमन्तिर- 
विषयतया योजनीय” इति । 

















` निधनविकेषाणां काम्य- उत्तर्स्मस्त्वधिकरणे निधनविकशेषाः काम्याः 
स्वकथनम्‌ विचारिता--- | 


ठद्‌ सायणाचायकृता 





“वृष्टचद्चस्वगेकामानां सौरभं स्तोत्रमीरितम्‌ । 
निधनाद्यपि हीषुगं इति वुष्टयादिकामिनाम्‌ ॥ 
फलान्तरं हि वृष्टयादि हीषादीनामुतोदिते । 
सौभरे फलसंभिन्ने निधनं विनियम्यते ।। 
फलान्तरं चतुर्थ्योक्तं वृष्टिकामाय हीषिति । 
सौभरस्य फलं वृष्टर्हीषित्युक्त्या विवद्धेते 1 
नोक्तं वृष्टचन्नकासानामन्यत्वं प्रत्यभिज्ञया । 
नियमेऽपि वचतुथ्यंषा तादयथ्यादुपपदयते | 
यो वृष्टिकामो यो ऽच्चाद्यकामोयः स्वगंकामः स सौभरेण स्तुवीत, सवं वं 
कामाः सौभरम्‌" इति [ ताण्डच ८}८ | समाप्नाय पुनः समास्चात-'हौषित्ति 
वृष्टकामा निधनं कुर्यात्‌, उगित्थन्नाचयकामाय, ऊ इति स्वगेकामाय' इति । 
सौभर' नाम सामविशेषम्‌ (ऊह ११६) । निधनं नाम पच्चभिः सप्तभिर्वा 
भा्ैरुपेतस्य सास्नोऽन्तिमो भागः 1 _तस्मिन्निधने हषादयो विज्ञेवाः सोभर- 
साम साध्यास्तोत्रफलेभ्यो वृष्ट्यादिभ्योज्यानि वृष्टचादिफलानि जनयितुं 
विधीयन्ते, कुतः ? हीषादिविधिवाक्ये वृष्टिकामयेत्यादिना चतुर्थोश्र वणात्‌; 
सा च तादथ्यं याणां हीषादीनांवृष्ट्यादिकामपुख्षशञेषत्वं गमयति, तच्छेष- 
त्वं च पुरुषाभिलपितफलसाधनत्वे सत्युपपद्यते ¦! ततः सौभरस्य हीषीति 
निधनविशेषस्य च फलभृते दरे वृष्टी भवतः, तदुभयमेलनान्महती वृष्टिः, इति 
प्राप्ते नूमः-सौभरविधौ यो वृष्टचादिकामः स एव हीषादिविधौ प्रत्यभि- 
ज्ञायते । ततः सौभरस्य फलभूता ये वृष्ट्यादधः त एव हीषादि- 
श स्वेष्वनृच्न्ते इति न॒ फलान्तरम्‌ ¦ अयोच्येतं नूतनफल्‌न्तराभावात्‌ 
हीषादीनां च नानाशाखाध्ययनादेव सौभरे प्राप्तत्वादनथकोऽयं विधिः इति 
तन्न, फलक्यकासानां त्रयाणसनियसेनेव हीर्षादषु मध्ये यस्य कस्यचि- 
न्तिधनस्य प्राप्तौ विषेनियमाथंत्वात्‌, तादथ्यन्तु फलान्सराभवेऽपि सौभर- 
वाक्योक्तवृष्टयादिएलवसाधने सौभरे हीषादीनां नियम्यमानत्वादुपपयते । 
तस्सादयं निधनवि्ेषनियसः च वेधिः इति । | 
सामगाने उच्चेस्त्वनीचे- ततीयाध्यायस्य तृतीयपादं प्रथमह्ितोयाधिकरणयो 
 स््वधमंविचारः सामगान उच्चत्वधमों विचारितौ । 
तत्र प्रथमाधिकरणम्‌-- 
| कर्तेव्यसुच्चः सामग भ्यामुपांद््‌ यजुषेत्यमो । 
 , मन्वाणां वाथ वेदानां धर्मा सन्व्रगता यतः । 
 विध्युदृदेदो मन््रवाचि शब्दाः प्रोक्ताः ऋगादयः । 
 ऋग्वेदोऽग्नेः समूत्पन्च इत्युपक्रमवेदगीः 1! 
असंजातविरोघोऽतस्तद्शातुपसंहूतेः । 
नयने सति वाक्येन धर्माणां वेदगामिता 
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ज्योतिष्टोमे श्रूयते--उच्चैक्चा क्रियते, उपांडु यजुषा, उच्चः साम्ना 
इति ¦ तत्र॒ विधिवाक्ये मन्ववाचिनामृगादिशब्दानां प्रयोगान्मन्वधर्मा 
उच्चेस्व्वादयः ! तथा सति यजवंदोत्पन्लाः अध्वयणा प्रयुज्यमानाः अप्युचः 
उच्चेरेव पठितव्याः, इति चेत्‌ ? मेवम्‌ , असंजातविरोधित्वेन प्रवलमुपक्रम- 
मनुसत्य तद्रल्ेनोपसंहारस्य नेतव्यत्वातू । उपक्रमे हि वेदशब्दः श्रूतः-शत्रयो 
वेदा असुज्यन्त, अग्नेक्रैम्देदः, वायोयेजुरवेदः, आदित्यात्‌ सामवेदः ( छ० 
उ० ४1१६) इति ! अतः उपक्रमगतवेदानुसारेण विष्युद्देशगतानामप्युगादि 
राब्दानां वेदपरत्वे सत्य चोऽपि यजुवंदोत्पन्नाः उपा, पठनीयाः । ननूप- 
क्मोऽ्थैवादत्वाद्‌ दुर्बलः, उपसंहारो विध्युद्देशत्वात्‌ प्रवलः, इति चेत्‌ ? 
वाढम्‌ । लब्धात्मनो हि विष्युहेशस्य प्रावल्यम्‌ , इहं तु प्रथमता चृदधच्‌ ~ 
त्पादकः उपक्रमः । तदान मलब्धात्मकत्वाच्च तस्य वाधकत्व, पश्चात्‌ तु 
वाक्यैकत्वायथ तद्विरोधे नेवात्मानं लप्स्यते 1 तदेवमूपक्रमोपसंहारंक- 
वाक्यतावलेन निणेयात्‌ वाक्यविनियोगोऽयम्‌” इति । | 
आधाने वामदेग्यादीनासुपांश्ु 
गेयत्वनिणंयः ।  दितीयाधिकरणसम्‌-- 
'्यजुकवंदस्थमाधानं तदद्धं साम तत्र किम्‌ । 
उच्चैरपांश्‌ वा गानसूच्चैः शीघ्नप्रतीतित 
 उत्पत्तेविनियोगोऽ, प्रवलोऽनुसुतियंतः 1 
मुख्यस्य द्खन कतव्य, तस्माद्‌ गान उरपपांञूता ॥ 
आधानस्यात्र मुख्यत्वं, गानस्य गुणताऽथवा । 
विनियोगस्य सुख्यत्वसुत्पत्तेगु णताऽस्त्विह्‌ । 
आधाने वामदेव्यादिस्ामान्य ङ्खत्वेन विहितानि 1 तत्र यचप्येतानि यजुवद 
गतस्याधानस्याङ्कानि तथापि सामवेदे तेषामुत्पच्चत्वादुत्पत्ते्च शीघ्नबुद्धि- 
हेतुत्वात्‌ सामवेदधर्मेण गेयानीति चेत्‌ ? न, विनियोगस्य प्रबलत्वात्‌ । 
स च यजुवंदे श्रुतः--य एवं विद्वान्‌ वामदेव्यं गायति" इति ! गुणन हि 
सुख्यस्यानुसरणं न्याय्यम्‌ । को गणः, कि -मुख्यम्‌ इति चेत्‌ ? अवाद्धित्वा> 
दाधानं मुख्यम्‌ । सामगानमङ्क त्वेन गुणः तथा सति "ध्मः हिरः" इत्यादयः 
आधानाङ्मूताः मन्त्राः यथौपांश्‌ पठ्यन्ते, तथा सामान्यप्याघानानुसारेणोऽ 
पांशु गेयानि; अथवा विनियोगोऽनुष्ठापकविधित्वान्मुख्यः, उत्पत्तिविधिर- 
तथाविधल्वाद्‌ गुणः । तस्मादत्र विनियोगवेदानुसारेणोपांल्‌ गेयानि इति ॥ 
पकवि्चादिस्तोमविचारः । पश्वमाध्यायस्य तृतीयपादे चतुथंपच्वमाधि- 
करणयोः स्तोमविचारः । तत्र चतुर्थाधिकरणम्‌-- 
स्तोमवृद्धो किमागन्तोमध्येऽन्ते वाऽस्तु मध्यतः । 
द्ादशाह्‌ वदन्यत्र मध्याचृक्तन मध्यतः । 
इदमाम्नायते--'एकविशेनाति रात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌ , त्रिणवेनौज- 










































































मय सायणाचायंक्ृता 


स्कामं, त्रयस्विशेन प्रतिष्डाकामम्‌ः इति। तत्र प्रकृतौ बहिष्पवमान- 
स्तोत्रे ्रयस्तुचा भवन्ति-'उपास्मे गायत्‌" (उ ०आ० प्र ०१ सु° १-३ ऋ ०) 
इत्यादिः एकः । दविद्यतत्या रुचा" ( उ० आ० १ प्र० २ सु° १-३ऋ० | 
इत्यादिः द्वितीयः । "पवमानस्य ते कवे" ( उ० १ प्र० २ सूु° १-२ऋ० ) 
इत्यादि, तृतीयः । तेषु त्रिषु तृचेषृद्ध्वं गानेन त्रिवृतूस्तोमो भवति 
( ताण्ड २} १-३ ) ! न त्वत्र पश्वदश्चसप्तदलस्तोमादीनामिवावृत्तगानम- 
स्ति। स च बहिष्पवमानो विहकृतावतिरात्रे चोदकेन प्राप्तः । विवृत्‌- 
स्तोमं वाधितुमेकविश्चादिस्तोमाः विहिताः । बहिष्पवमाने आवृत्तगाना- 
भावात्‌ ¦! तरिषु तुचेष्ववस्थिताभिनंवभिऋग्मिरेकविशस्तोमदुरणाभावात्‌ । 
ततपुरणाय चत्वारस्तुचा आगमयितव्याः, त्रिणवस्तोमपूरणाय षट्‌ तृचा; 
त्रयस्तिशस्तोमपुरणायाष्टौ तृचा, ऋगागमनं चोपरिष्टात्‌ वक्ष्यते । 
तेषां चागन्तुनां मन्त्राणां प्राकृतवहिष्पवमानमध्ये निवेशः कायैः दादशाहे 
तदशनात्‌ , इति प्राप्ते ब्रूमः-द्वादशाहे हि वचनमेवाम्नायते-स्तोत्ि- 
यानुरूपौ तृचौ भवतः, वृषण्वन्तस्तुचा भवन्ति, तत्र उत्तमः पर्यासः" 
( ताण्डच ११।६ ). इति । अयमथं--प्राकृतानां बहिष्पवमानगतानां त्रयाणां 
तृचानां स्तोचरियोऽनुरूपः पर्यासश्चत्ति त्रीणि नामानि तत्र चोदकागत- 
योरनुरूपपर्यासयोस्तृचयो्म्ये वुषण्वच्छछदयुक्तास्तृचाः कतंग्या इति । न 
चैवमतिरात्र मध्ये निवेशनाय वचनमस्ति । तस्मात्‌ क्लृप्तक्रममवाधितुमा- 
गन्तूनामन्ते निवेशः इति 1) | 














*आावापोद्धाप- पञ्चमाधिकरणम्‌-- 
` . ` विचारः “आभेवे साम्न मागन्तोरन्ते मध्येऽथवाऽग्रिमः । 


~. पूवेवत्‌ तरीणि यज्ञस्येत्युक्त्वा मघ्ये निवेशनम्‌ ॥ 
 पूर्वोदाहूतेऽतिरात्र माध्यन्दिनाभेवपवमानयोश्चोदकप्राप्तौ पदशसप्त- 
 दशस्तोमो बाधितुमेकविशादिविव्‌द्रस्तोमो वचनादनुष्टीयते । तत्र बहि 





ष्पवमानवदृगागमनं न भवति, किन्तु सामागमेन स्तोमपुरणमिति दशमे 


वक्ते । तस्य॒ चागन्तोः साम्नः पूर्वोक्तानामृचामिवान्ते निवेदनात्‌ 
-परितानां मध्ये तत्साम चरमे तचे गातव्यम्‌ , इति प्राप्ते;ब्रूमः-त्रीणि ह वं 
यज्ञस्योदराणि गायत्री, बृहती, अनुष्ट्प्‌ च 1 अचर ह्यवाऽऽवपन्त्यत एवोटपन्ति 
( ताण्ड ७३ ) इति हि विशेष आम्नायते ! अयमथंः-स्तोमस्य विवृद्धये 
` साम्न आवापः क्रियते, दह्वासाय चोद्रापः (१), तावृभावाव।पोद्रापौ गाय- 
च्यादिष्वेव नान्यत्रेति । "उच्चा ते जातमन्धसः" .( उ० आ 
१1८1 १-३ ) इत्येषं माघ्यन्दिनिपवमानस्या्यस्तुचः 1 ` स्वादिष्ठया 
 (उ० आ० १1 १४। १२ ) इत्येषः आर्भवपवमान्स्य । तावभौ गायत्री 


५. आवापृश्चच्दस्य आकेपोऽ्थः । | उद्वापज्ब्दस्य चोस्केषः । ` 











सामवेदभाष्योपक्रमणिका ८६ 
च्छन्दस्कौ तयोरावापः, न तु विष्टुम्नगतीचन्दस्कयोरन्ययोस्तुचयोः सामा- 
ऽऽवपनीयम्‌”> इति ।! | 
| तत्रैव पन्चदशाधिकरणे स्तोसविचारः-- 


अन्यशबदस्य सर्व-  "“एकस्तोनेऽन्यशव्दः स्यात्‌, बहुस्तोमेऽपि वाग्रिमः । 
विषयत्वकथनम्‌ तरिवृद्ल्येत्यथेवा दान्नान्यमात्रस्य _ सम्भवात्‌ ॥। 


अत्र पूरवोदाहूतोऽनयेनेव्ययमन्यशषब्दः एकस्तोमके क्तौ वतेते, कुतः 
अथेवादेन तदवगमात्‌ 1 यो, वै त्रिवृदन्यं यज्ञक्तुमापदयते, स तं दीपयति, 
यः पन्चदडा स तं, यः सप्तद स तं, य एकविशः स तम्‌*-( ताण्डच १६११ ) 
इत्यथेकादः । अस्यायमर्थः-तिवृदादयश्चत्वारः स्तोमाः अग्निष्टोमं 
वर्तन्ते, तेषु तरिवृत्स्तोमो विङृतिरूपं यं यज्ञमाप्नोति स त्रिवृत्स्तोमः तं 
यज्ञं दीपयति प्रकाशयति सर्वतो व्यप्नोतीति । स्तोमान्तरस्याप्रवेशाय 
च्रिवृत एव सरवैस्मिन्‌ यज्ञस्वरूपे ` व्याप्तप्वयमेकस्तोमकः क्रतुर्भवति । 
एवं पञ्चदशादिस्तोमव्याप्तिर्योजनीया । तथा सत्यथंवादादेकस्तोमक्ा- 
नामेव बुद्धिस्थत्वात्‌ त॒एवान्यश्ब्देनोच्यन्ते । एकस्तोमकश्च षड्राना- 
दिष्वाम्नाताः--च्रिवृदग्निष्टोमो भवति । पचदस उक्थो भवतिःइत्याषदयः। 
तस्मात्‌ तद्विषयोऽन्य्व्डः, इति प्रप्ते, ब्रूमेः-स तं दीपयति" इत्यत्र 
भकाशकत्वमात्रमुच्यते । तच्च व्याप्तिमन्तरेण सम्बन्धमात्रादप्युपपद्यते । 
तस्मात्‌ अग्निष्टोमध्रतियोगितिया बहुस्तोमैकस्तोमसाधारणत्वेन घूय- 
माणस्यान्यशब्दस्य स ङ्कोचहेत्व भावात्‌ सवैविषपोऽयमन्य शब्दः” इति । 


सर््वशष्ठातिदे- सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे तृतीयाधिकरणे सवेपुष्ठा- 
निर्णयः तिदेशश्चिन्तितिः-- 


 “प्विदवजित्‌ स्वपष्ठः किमनुवादो रथन्तरम्‌ 
बृहता वा समुच्चयं यद्रा षाउदहिक्ानि षट्‌ ॥ 
असिदेकयानि तत्रा्यो  महेन्द्रादिचतुष्ट्ये । 
पृष्ठशब्दाच्चोदकेन सवेषामिह्‌ सम्भवात्‌ ॥ 
समुच्चयो वा विषये स्वत्वं बह्धपेश्षया । 
` नतु दयोरतः षण्णां पृष्ठानामतिदेशनम्‌ ॥ ` 
` भविश्वजित्‌ सर्वपृष्ठो भवतिः ( ताण्डच ६।३ ) इति शरूधते । सवेपृष्ठ- 
शब्दोऽनुवादः, कुतः ? प्राप्तत्वात्‌ । तथाहि-ज्योतिष्टोमे ¦ माध्यन्दिनपव- 
 मानानन्तरभावीनि महेन्द्रादीनि चत्वारि स्तोत्राणि सन्ति-अभमि त्वा 
शूर नोनुमः (उ० आ० १।११), कया नश्चित्र आमूवत्‌" (उ ०जा १।१२।८तं 
वो दस्ममृतीषहम्‌”(उ०अ1०१।११३), तरोभिर्वो विदद्रसुम्‌ (उ०आ०१।१४ ) 
इत्येतेषु चतुषु सूक्तेषु तानि स्तोत्राणि सप्तद्यस्तोमतामाषपाद् 








९६० ` सायणाचाथंकृता 


गीयन्तं । एकस्मिन्‌ सक्ते विद्यमानानां तिसुणामृचां ब्राह्मणोक्तविधानेन 
सप्तदञ्चधाऽभ्यासः सप्तदश स्तोमः) तादश स्तोत्रेषु पष्ठशब्दः श्रूयते-“सप्त- 
दशानि पृष्ठानिः-इति । तानि पृष्ठानि विश्वजिति चोंदकप्राप्तत्वात्‌ स्वै- 
पृष्ठशब्देनानृयन्ते इत्येकः पक्षः । रथन्तरपृष्टपृष्टयोर्ज्योतिष्टोमे विकल्पि- 
तयोरिहापि चोदकेन विकत्पप्राप्तौ स्वेशब्देन घमुच्चयो विधीयते । तथा 
सत्यनुवादकृतं वेयथ्य न भविष्यति-इति द्वितीयः पक्षः ¦ सवेतवं बहुषु मुख्यं 
तु योः । तस्मादनेन सवेपृष्ठलब्देन षदट्‌-सङ्कयकानि पृष्ठान्यति- 
दिश्यन्ते । पडहे प्रतिदिनमेकैकं प्ष्ठं विदितम्‌ , तानि च षट्-पष्ठानि 
रथन्तर-बृरद्-वंरूप-ग॑राज-राक्वर-सामभिः निष्पाद्यानि । यदपि 
विद्वाजित एकाहत्वाद्‌ ज्योतिष्टोमविङृतित्वमेव न तु षडहविकृति- 
त्वम्‌ , तथापि सवपृष्टोक्तिवलात्‌ तानि षट्‌ पृष्ठान्यतिदिश्यन्तेः इति ॥। 























सवरसामविकार- तत्रैव दशमाधिकरणे. स्वरसामविकारचिन्ता-- 
चिन्वन्‌ त विकारा विकारावा स्वरसामादयोन हि| 
वेष्णवन्यायतौ  मंवनन्यगतिलिङ्कत 














गवामयने दयोर्मासिषट्कयो्मध्ये वत्तंमानं विषुवन्तामक प्रधानभूतमेक- 
मह्‌ विद्यते । तच्च दिवा कीत्यंम्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनास्त्रयः स्वरसामनामका 
महव रोेषाः ! तथोपरिष्टादपि त्रयः स्वरसामान: तदेतदभिप्रेत्य श्रयते 
अभितो दिवाकीत्यं त्रयः स्वरसामानः ( ताण्ड्य ४।५) तेषु च ग्रहु- 
सातत्याय सप्तदशस्तोमादयो धर्माः विहिताः (ताण्डच ४३) ! अन्यत्र त्वेवं 
 श्रूयते- पृष्ठ्यः षडहो, दौ स्वरसामानौः-इति । तवेतावहविशेषौपर्वो क्तानां 
 स्वरक्लाम्नांन विकारौ, कुतः । वैष्णवसमानत्वात्‌ । यथा गैष्णवशच्दो 
देवतारूपगुणविधानेन सुख्यवृत्तित्वान्न लक्षणया धर्मानतिदिशति, तथा 
सामवि्ञेषरूपगुणविधायकः स्वरसामशब्दः, इति प्राप्ते, ब्रमः-अनन्य- 
गतिलि ङ्घ वशात्‌ स्वरसामानौ विकारौ भवतः । तथाहि-षडहो, द्रौ स्वर- 
सामानो, इत्येवं योञ्यमष्टाह॒ उपन्यस्तः, तत्र॒ षटुस्वहुः्यु क्रमेण 
` च्रिवृतंः 'पच्चदशः 'सप्तदशः* एकविश्ञःः श्रिणवः- श्यस्विशः इत्येवं 
 स्तोमषट्कं चोदकेन प्राप्तम्‌ । एवं स्थिते . तुतीयषष्ठदिवसगतयो 
 सप्तदश्चत्रयस्तिरायोनव्यत्यासं विधाय सप्तमाष्टमयोरह्लोः सम्तदशस्तोमं 
सिद्धवतुक्रत्य - विषु चरमेष्वहन्सु सप्तदशस्तोमनैरन्तयैम्थवादे- 
नानुवदति । यत्‌ तृतीयं सप्तदश्चमहः तत्‌ त्रयस्विश्षस्थानमभिपर्या- ` 
हरन्तः इति व्यत्यासविधिः । त्रयाणां सप्तदशानामनवानतायाः इत्यर्थ- 
वाद; । तत्र॒ यद्यन्तयोरह्वौः सप्तदश्ञस्तोमं स्वरसामचब्दोऽतिदिशेत्‌ 
तदा नरन्तयमुपपद्यतं, न त्वन्यथा । तस्मान्न वेष्णवन्यायेन गुणविधि 
किन्तु धर्माणासतिदेश्च कः इति ॥ वि ` 
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शलोकादिसाम्ना आज्य- दशमाध्यायस्य चतुधेपादे नवमाधिकरणम्‌-- 
्रष्ादिस्वोन्रस्य सञु- “वाध्यं स्लोकादिनाऽऽ्ज्यादि न वाऽऽ्यः स्तुतिलिङ्गतः । 
चयनिणयः देशसाम्नोविधौ भेदे वेरिष्टचातत्‌, समुच्चयः ।। 











सहात्रते प्रूयते--श्लोकेन पुरस्तात्‌ सदसः स्तुवते, अनुर्लोकेन पश्चात्‌" 
( ताण्ड ५।४ ) इत्यादि तत्र इलोकानुर्लोकादिनामकेः सामभिः प्राङत्‌ा- 
न्याज्यपृष्ठादिस्तोत्रगतानि रथन्तरवामदेश्यादिनासकानि सासानि बाध्यानि । 
कुतः ? स्तुवते"-इति प्रकतिलिङ्खदशैनात्‌ प्रकृतौ (आन्यैः स्तुवते, 
एठः स्तुवते--इति श्रृतस्‌ । नैतत्‌ सारम्‌  क्रिमव्र स्तुतिमनृच दे्साम- 
गुणत विधीयेते ? छि वा गुणद्वयविलिष्ठा स्तुतिः? नाचः, _ वाक्यभेदा- 
पत्तेः । द्टितीये तु का्यैभेदेन वाध्याभावात्‌ समुच्चयः स्यात्‌” इति । 

















कौस्सादिद्याम्नः प्राकरेत- तत्रेव दशमे कौत्सादिखास्नः प्राकतसापवाधकत्वम्‌ । 
वाघकस्वनिणंयः “समृच्चीयेत कौत्घादि यदि वा प्राकतवाधकम्‌ । 
स्तुत्या भावादादिमोऽन्त्यो लिङ्प्रकरणदयात्‌ ॥ 








विकृतिविकेषे श्रयते-'कौत्सं भवतिः काण्वं भवति ( ताण्डच १३।९ ) 
इति । तदेतत्‌ क्मैत्सादिनामकं साम प्राकृतेन सास्ना समुच्चीयते । कतः ? 
प्राकृतस्य स्तुतिलिङ्खस्याभावेन का्येक्याभावात्‌ ! मेवम्‌, प्रकरणात्‌ 
कत्व ङ्घत्वे सत्ति ऋगक्षराभिन्यक्तिसामथ्यंलक्षणव्राकृतलि देन कायंक्याव- 
गमात्‌ । तस्माद्‌ बाधकम्‌” इति ।, _ 


























तत्रैव विशेवे एकादसे त्वेकायुक्तितः प्राकृतवाधकत्वम्‌-- ¦ 
व्यवस्था “तत्‌ सर्वैवाधक सवेमेकद्वयादुक्तितोऽथवा ) 
| अविक्ञेषादादिमोऽन्त्य एकादुक्तिविरेषतः ॥ 


तत्‌ पूर्वोक्तं कौत्सादिसामविषयः तत्र, कि कौत्सं साम प्राक्ृत- 
सव सामनिवर्चकम्‌, काण्वमपि तथा । इल्येकेकघ्य सवेनिवेत्तंकत्वमुच्यते ? 
आहोस्विदेकव चन [न्तनिरिष्ट्मेकस्य निवत्तेक, द्विवचनान्तनिर्दष्टं द्वयोः 
वहुवचनान्तनिदिष्टानि बहूनाम्‌ ? तत्र॒ नियामकाभावादा्ः पक्षः | 
प्राप्नोति । एकादिवचनरूपाणां श्रुतीना नियामकत्वादन्त्यः पक्षोऽभ्युपेयः । 
तथाहि-"कौत्सं भवति, “वसिष्ठस्य जनित्रे भवतः ( ताण्ड १४।११ ); 
 -कौच्वानि भवन्तिः ( ताण्डच १६९।३ )-इत्ि निवत्तकेषु श्रूयमाणानि एकद्दि- 
बहुवचनानि निवरस्यानां तत्सङ्ख्यावत्वं प्रत्यासत्या बोधयन्ति, किच एवं 
सति अवाधितसामविषयश्चोदकोऽनुगृहीतो भवति । छृत्स्नवषे तु सवश्नोदको 
निरुध्यते । तस्माच्च स वंबाधकः इति 1 | 

















६२ सायणाचायकृता 


स्तोमन्रन्रदधयोः द्वादशो स्तोमवृद्धचवृद्धयोः प्राकृतवाधिका-- 
प्ा्ृतबाधङत्व- “स्तोमस्थयोवुद्रयवृद्धयोः प्राकृतः कि निवत्ते । 
निर्णयः = अवृद्धावेव वाऽऽ्यः स्यात्‌ सामोत्पत्युपयोगतः ॥ 
अवृद्धावृपयोगाय प्राकृतस्य निवत्त कम्‌ । 
वृद्धौ पूर्वोपयोगित्वात्‌ वुद्धौ तु न निवत्तकम्‌ ।॥ 


गि 


सन्ति व॒द्धस्तोमकाः अवृद्धस्तोमकाश्च विकृतिरूपाः क्रतवः तत्रो- 
भयत्रापि यानि सामान्युपद्ष्टानि तैरतिदिष्टानां साम्नां निवृत्तिः स्पात्‌, 
अन्यथा सामोत्पत्तिवेयर््यात्‌ इति पूर्वैः पक्षः । सिद्धान्तः स्पष्टाथंः” इति । 





न्दोविशेषत आवाप- त्रयोदशे स्तोत्रे छन्दोविरोषतः आवापः-- 
कथनम्‌ “क्वापि स्तोत्र ऋचि क्वापि स्यादावापस्तथोद्‌धृतिः। 
पवमानेषु गायत्यादिष्वेवोताविश्षेषतः ॥ 
आद्यो नौ परिसङ्ख्यानादत्र ह्येवेति तदधः । 
विध्यन्तराल्ेषरूपमपूवं तद्विधीयते ॥ 
अवृद्धस्तोमकेषु प्राक्ृतस्यातिदिष्टस्य साम्न उद्ापः, प्रत्यक्चोप- 
दिष्टानामावापः। वृद्धस्तोमकेष्वावापः एवः इति स्थितं पूर्वाधिकरणे \ , 
तवेतावावापोद्वापौ यस्मिन्‌ किस्मचित्‌ स्तोत्रे यस्ां कस्पाचिद्चि 
स्याताम्‌, कुतः ? नियामकाभावात्‌ इति पूवः प्लः। नो खल्वेतद्‌ युक्तम्‌ । 
एवकारेण प्रकरृतपवमानव्यतिरिक्तेष्वाज्यादिस्तोत्रेषु गायत्रौबृहत्यनुष्ट्‌त्‌- 
 व्यतिरिक्तास्वृक्ष्‌ आवापोद्रापयोः परिसङ्ख्यातत्वात्‌ । 
 एवकारश्चैवमाम्नायते-श्रीणि ह॒ वे यज्ञ॑स्योदराणि यद्‌ गायत्री बृहत्य- 
 नुष्ट्प्‌ च । अत्र ह्यं वावपन्ति अत एवोद्रपन्तिः इति! ननु मा भूतामच्य- 
च्राऽऽवापोद्वापौ विवक्षितदेशेषु कथं प्राप्नुतः ? इति चेत्‌ । अनेन वाक्येन 
तद्विधानात्‌, इति प्राप्ते, ब्रूमः-नचायमथेवादः, अनन्यशेषत्वात्‌ । नाप्यनुवादः, 
अपु्वाथित्वात्‌ । तस्मात्‌ पवमानेष्वेव गायत्यादिषु आवापोद्रापौ” । 


कण्वरथन्तरं स्वयोनावेव ` चतुविंश तु कण्वरथन्तरं स्वथोनावेव-- 

इति निधारणम्‌  “बुहद्रथन्तरेकीययोनौ कण्व रथन्तरम्‌ । 

|. |  : रथन्तरस्येव योनौ कि स्वयोनावृताऽ््रिमः 1 ` 

 चोदकस्याविशेषेण द्वितीयो नामसताम्यतः”“ । 

| अनङ्खत्वान्नातिदेः स्वयोनौ पठितत्वतः। 

` वेद्यस्तोमे पृष्ठस्तोत्रे सामविशेषो विहितः--कण्वरथन्तरं पृष्ठं भवतिः 

( ताण्डच १८६ ) इत्ति 1 प्रकृतौ पृष्ठस्तोत्रे बृहद्रथन्तरसामनी विकल्पिते, 

"त्वामिद्धि हवामहे" (पू० मा० ३।१।५।२) इतीयमृक्‌ बृहतो योनिः । “अभि 

त्वा दूरः (प° आ० ३।१।५।१) इति रथन्तरस्य 1 पुनानः सोम" (पृ० आ०. 





सामवेदभष्योपक्रमणिका । ९३ 


५-१-३-१ ) इति कण्वरथन्तरस्य । तत्र बृहद्रथन्तरयो रन्यतरस्य साम्नो- 
योनि कण्वरथन्तरं गेयम्‌ ! कुतः ? चोदकप्राप्तयोविशेषनियामकामावात्‌ | 
अथवा रथन्तरस्यैव योनौ गेयम्‌ । कुतः ? रथन्तरेति नामसाम्यस्प धरममाति- 
देशा्थत्वेत नियामकत्वात्‌! नंतद्‌ गृक्तम्‌, बृहद्रथन्तरसाम्नोरेव 
्रकृतावाङ्घत्ेन विधानम्‌, न तु तचोन्योः । अतो नास्ति तथोः अति- 
देशतः प्राप्तिः । तस्मात्‌ स्वयोनौ गेयमिति" परिलिष्यते | प्राप्तिश्च साम- 
गानामृत्तराम्रन्थपाठादवगन्तव्या ! एवं सति श्वुतहान्यश्रूतकल्पने 
न भविष्यतिः” 1) 


वञ्लविते व॒ विशेष पश्वविले तु कण्वरथन्तरं स्वकीययोरेवोत्तरयोगेयम्‌- 
` व्यवस्था "सन्देहनिर्णयौ पूवैवदेवोत्तरयोक् चोः । 

| योनित्यागः समञ्च तुचशब्देन बाधनात्‌ ॥। 

"एकं साम तृचे क्रियते इति श्रुते, कण्वरथन्तरसास्नः ऋचां त्रय 
मानयः । तत्रैका स्वयोनिः इतरे स्वयोन्यत्तरे। एवं बृहद्रथन्तरसास्नो- 
्ेष्टव्यम्‌ । तत्र बुहदृत्तरयोः रथन्तरोत्तरयोर्वा अतिदेशप्राप्त्यविशेषेग 
स्वेच्छया गेयमित्याद्यः पक्षः । नामसाम्याद्रथन्त रोत्तस्योरेव गेयमिति 
हितीयः पक्षः प्राङृतावृचोः साक्चादङ्घत्वाभावेऽपि सामदा रकम द्खुत्व- 
मङ्कीकृत्य चोदकप्राप्टया पक्ष्योपन्यासः । _ योनिवदृत्त रयोग्र न्थपठित- 
त्वात्‌ स्वयोन्यत्तरयोगेयमिति तृतीयः पक्षो _ राद्धान्तः। बुरहद्थ- 
न्तरोत्तरयोः स्वयोन्युत्तरयोर्वा गीयताम्‌ \ सवैथापि स्वयोन्वुकत्याग ऋग्‌- 
न्तरपरिग्रह्च समानः तथा सत्ति चोदकोऽतर प्रापकः इति ` पूव- 
पक्षिणोऽभ्यधिक्ा शङ्का । तृचशाब्दः समानच्छन्दस्कानामेकदेवत्याना- 
मृचा त्रये प्रसिद्धः । अतस्तृचश्रत्या प्रत्यक्षया चोद्कप्राप्तस्य बावः 
इति राद्धान्ता्चयः‡ इति \\ | 











` तिद्धष्विव्यभ्रिम-  पश्वमपादस्य द्वितीयेऽधिकरणं तिसुष्वित्यग्निमस्तचो 
तृच्व्यवस्था विवञ्षित;- | | 


'त॒चाद्यासु तुचे वाऽभ्ये तिसुष्वित्युच्यतेऽग्रिमः 1 
तरिच्छन्दस्त्वात्‌ प्राकृतं स्यात्‌ कमादत्र तुचोऽखिलः ॥\ | 
` एकसद्कायास्त्रिषह्कायाश्च व्यतिषङ्ग विधानात्‌ 'एकत्रिकनामकः 
कश्चित्‌ कतुभेवति । स चैवं श्रूयते-अथेष _ एकतिकस्तस्यैकर्या 
बहिष्पवमानं, तिसृषु होतुराज्यम्‌ । एकस्यां मैत्रावरुणस्य, तिसुषु, 
ब्राह्मणच्छंसिनः । ` एकस्यामच्छावाकस्य विसुष्‌, माध्यन्दिनः पवमान 
इति ! सन्ति प्रकृतौ माध्यन्दिनिपवमानस्य्‌ तयस्तृचा-- उच्चा ते जातम्‌” 
इत्यं ( उ० आ० १1८1 १-३) प्रथमो गायत्नरीच्ुन्दस्कः । पुनानः 
सोमः इत्ययं ( उ० आ० १1 € । १-३ ) द्वितीयो बृहतीच्छन्दस्कः 1 
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श्रतु द्रवः इत्ययं ( उ० आ० ११। १०1 १-३ ) तृतीयस्त्रिष्टुवु्न्दस्कः । 
एतदेवाभिप्रेत्य श्रृतम्‌-शिच्छन्दा अपापो माध्यन्दिन" (ताण्डय ३।७) इति। 
एवं सति एकच्रिकस्य माध्यन्दिनिपवमने तिसुष्विति यदुक्तं तत्र चराणां 
तृचानामाद्यास्तिखः ऋचो ग्राह्याः ? कि वा प्रथमतुचस्थाः करमपटिता- 
स्तिखः ? इति सं्थः । तत्र त्रिच्छृन्दस्त्वश्र व्या प्रबलया दुबेलं पाठक्रम ब।धि- 
त्वा प्रथमपक्ष ग्राह्यः इति प्राप्ते, असिधीयते--पदेतत्‌ च्रिच्छन्दस्त्वं तदेतत्‌ 
प्राकृतम्‌ 1 तत्र छन्दस््रयोपेतस्य तृचत्रपस्योपदिष्टत्वात्‌ । विकृतावपि तत्स- 
वमतिदिष्टमिति चेत्‌ ? बाढम्‌ । अत एव पाठक्रमोऽप्यतिदिष्टः, तथा सति 
प्रकरान्तगायतीष्न्दस्कध्य त॒चस्य समाप्तौ सत्यां पश्चाद्‌ वृहुतीच्छृन्दस्के 
तचे प्रथमायाः ऋचः प्रारस्भावस्तरः। स चारम्भस्मितसृषु इति विशेष- 
विधानेन बाध्यते । तस्पादाद्यस्तुचो निखिलो ग्राह्यः । | 
पूरगानस्यै कस्या तुतीये धूर्गानमेकस्यामृचि कत्तेव्यम्‌-- 

` कर्तव्यस्वमिति “तुचे स्यादृचि वैकस्यां धूरगानं प्रकृताविव । 

निर्णयः तचे मवेदिदहैकस्यां श्रृत्पाऽऽ्वृत्तिविधानतः ॥\ 


एकत्रित एव क्रतौ व्यतिषङ्कणेकस्यां तिसुषु च स्तोत्रेषु सम्पाद्यमानेषु यद्धू- 
गानं तत्‌ कि तचे स्यात्‌ ? उतेकस्यामृचि ? इति संशयः । तत्र चोदकेन तुचं 
भवेदिति प्राप्ते, ब्रूसः--इहैकत्रिकक्तौ एकस्यामुचि वूगानं भवेत्‌ । कुतः 
"आवृत्तं धृषु स्तुवतः इति आवत्तिविधानात्‌ 1 नतु तुचे गानेऽपि सास्न- 
स्विराव्तिभेवेत्‌ ? न, पवृतः स्तुतिविशेषणत्वात्‌ । गृणसङ्धीत्तनपरः पद- 
समहः स्तुतिः तच्च गावुत्ति विना तिसुष्वक्ष, न सिध्यति । तस्मादेकस्पां 
धूर्गानम्‌” ॥ | |  . 
आगमात्‌ स्तोमवर्ध॑न- षष्ठे स्तोसवृद्धिरागमाद्‌ भवेत्‌-- | 

परकारनिर्शः 'स्तोमवृद्धिः किमम्यासादागमद्राऽ्रिमो यतः । | 

=, तत्‌ कल्प्यमधरुतं सैवं सडख्याऽऽवापादिलि ङ्गतः 1 

विवद्स्तोमकः कतुरेवमाम्नायते,-एकविशेनातिरात्रेण प्रजाकामं याज- 
येत्‌, त्रिणवेनौजस्कामम्‌, चयस्विशेन प्रतिष्डाकामम्‌* इति 1 प्रङृतिगतेभ्यः 
त्रिवृत्पशचद्शादिस्तोमेभ्यो विवृद्धाः एकविश्चत्त्रिणवत्रयस्तिशस्तोमाः । तेषु 
करि प्राकृतानां साम्नाम्‌ अभ्यासाद्‌ वृद्धिमेवति ? कि वा सामान्तरागमात्‌ ? 
इति संश: 1 भश्च तस्य सामागमस्य कल्पयितुमशक्यत्वाद्‌ अभ्यासाद्‌ वृद्धिः, 
इति प्राप्ते ब्रमः-अभ्यासोऽपि नं साक्षाच तः, किन्त्वेकविशादिसङ्ख्या- 



































भरणाय कल्प्यते, सङ्ख्या च द्रव्यगता, भित्नद्रव्यैरेव पूर्यते न त्वेकद्रव्या- 


वत्या । न्यष्टकृत्व एकघटमानीय मद्‌गृ हे सन्त्यष्टौ घटा इति व्यवहरन्ति । 
ततः स्तोमावयवद्रव्यगता सङ्ख्या तदवयवभूतानां साम्नां पदार्थानां भेद 
गमयति । स च भेदः सामान्तरागमलिङ्खम्‌ । अत्र ह्येवावपन्ति" इत्यावापो- 
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देशेन देशविशेषविधिरपरं लिङम्‌ । सामान्तरोत्पत्यथेत्वमन्यल्लिङ्कम्‌ ; 
तस्मादागमेन वृद्धिः) 





वहिष्पवमानचृद्धौ सप्तमे वहिष्पवमानवद्धावच आगसः- 
च आगमः “ बहिष्पवमानद्ध साम्नर्चा वाऽभिपुरणम्‌ । 
साम्ना पू्वोक्तितो मेवं सामेकत्वपराक्त्वतः ॥ 


परकृतौ प्रातःसवने वहिष्पवमानस्य अतिवृद्धः स्तोमः, तस्य विकृतिषु 
वद्धौ सत्यां पूर्वोक्तरीत्या सामान्तरागमे प्राप्ते, वूमः--'एकं हि तत्र साम 
इति बहिष्पवमानं प्रकृत्य सामेकत्वमाम्नायते ! अतोन सामान्तरागम 
सम्भवति ¦ एवं तद्य म्फासेन सट्ख्याप्‌रणमस्तु इति न वाच्यम्‌ , पराग्‌ 
बहिष्पवमानेन स्तुवन्ति इति पराकृरब्देनाभ्यासप्रतिषेषात्‌ ; तस्ना- 
द्गागमः” } 


एकस्य साम्नस्तृचे षष्ठपादस्याचे एकं साम तुचे गेयम्‌-- 
गेयत्वनिर्णयः “'सामकस्यां तुचे वा स्यादाऽऽ्यः स्वाध्यायवद्‌ भवेत्‌ | 
वचनास्लिङ्कसयक्तात्‌ स्तोत्रे साम तचे भवेत्‌ 


पवसानाज्यपष्ठादिस्तोत्रेषु यद्‌ विहितं रथन्तरबृहुदवेरूपादिसाम्‌ 
अध्येतारः एकस्यामृच्यधीयते, तत्‌ कि स्तोत्रप्रयोगकालेऽप्येकस्याभचि 
गेयम्‌ ? कि वा तुचे गेयम्‌ ? इति संशयः । अध्ययनस्यानुष्ठानाथेत्वाद्‌ यथा- 
घ्ययनमेकस्यामृचि साम्नः कृतं तथकश्यामेव साम गेयमिति पूर्वपक्षः । 
'अष्टमाक्षरेण प्रथमाया ऋचः प्रस्तौति, दयक्षरेणोत्तरयोःः इति तिस 
ष्वक्ष प्रस्तोत्रा गातव्यमागो निरूप्यते, तदिदं तृचस्य लिङ्कम्‌ ! ऋक्‌ सामो- 
वाच सिथूनीसम्भवावः इत्यादौ ऋगृदेवतासामदेवत्तयोः सम्वादरूपेऽथं वादे 
सामदेवतकामृचं दवे ऋचौ च प्रत्याख्याय तिः ऋचोऽद्खीचकार । तदिदं 


अपरं लिङ्गम्‌ । ताभ्यां लिङ्काभ्यामुपबृहिताद्‌ एक साम तुचे क्रियते स्तो्ि- 
यम्‌" इति वचनात्‌ तुचे गातव्यमितिः । 


स्वदक्श्ञब्दस्य मीलना- दवितीय स्वद्‌ कृश्ञब्दो मीलनावधिः-- 

वधिस्वकथनन्‌ “स्वदृ कुशब्दे वीक्षणे च कि स्यादङ्काङ्किताऽथवा। 

|  मीलनावधिताऽ्योऽस्तु भिन्नवाक्येन तद्विधेः ॥ 

_ प्रतिशन्देनावधिहि दयोत्यो वाक्यं न भिद्यते । 

सत्येवं मीलनस्यापि विधिर्नोत्तिरयोभेवेत ॥ 
अस्ति रथन्तरसाम्नो योनौ "अभि त्वा शुर” इत्यस्यामृचि स्वद्‌क्‌ शब्द 
ईशानमस्य जगतः स्वदृश्चम्‌' ( उ० आ० १।११।१ ) इत्याम्नातः। अस्ति 
चोद्गातुः कतृंता तृचे “रथन्तरे प्रस्तूयमाने सम्मीलयेत्‌, स्वद्शं प्रतिवीक्षेत ` 
(ताण्डचब्रा०७।७)इति श्रुतेः । तत्र संश्चयः। कि स्वदकशब्दोच्चारणवीक्षणयो- 
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रङ्काद्किमावोऽत्र विधीयते ? कि वा विधीयमानसम्मीलनावधित्वेन स्वद्‌ क्‌- 
शब्दोच्वारणं निरिकश्यते, इति । ततर संमीलनवाक्यात्‌ वीक्षणवाक्यं भिन्नम्‌ । 
ततो न मीलनावधित्वेनान्वयः सम्भवतीति । किच्च वीक्षेतेति लिद्धप्रत्ययो- 
ऽत्र विधायकः ध्रूयते ! ततः स्वदृक्‌ शब्दोच्चारणं वीक्षणा ङ्खम्‌, वीक्षणं वा 
तदङ्गम्‌ इत्य द्खाद्किभावोऽभ्युपेयः । तथा सति स्वदृक्‌शब्दरहितयोस्ततरयो- 
ऋचोर्गायमाने रथन्तरेऽपि विहितसम्मीलनानुवृत्तिः फलिष्यतीति पुर्वेपक्षः । 
“स्वद्शं प्रतिःइत्यनेन प्रतिशब्देन स्वद्कशब्दयोच्चा रणस्य मीलनकालाधित्वं 
द्योत्यते ! न चात्र भिद्वाक्यत्वम्‌ , एकवाक्यत्वसम्भवात्‌ ! तथाहि विरो- 
धपरिहाराय स्वत एव प्राप्तत्वात्‌ वीक्षणं न विधेयम्‌ । तथा सति आ- 
` स्वदुं कृशब्दोचारणात्‌ सम्मीलयेदित्येक्‌ वाक्यं सम्पद्यते । एवं सस्यृत्तरयो 
ऋ चोर्मीलनदिध्यभावः फलिष्यतीति राद्धान्तः = 
बरहद्रथन्तरयोर्दिन- त॒तीये बहद्रथन्तरयोदिनभेदेन प्रयोगः-- 
भेदेन प्रयोग- शगवामयनिके पुष्ठ्यषडहे प्रत्यहं दयम्‌ । ' 
निर्णयः बहद्रथन्तरं चोत भवेत्‌ किथित्‌ क्वचिदिनें । 
द्न््गभेबहृव्रीहैरायोऽन्त्येऽपि समो ह्यसौ | 
अन्योन्यनिरपेक्षस्य चोदकादन्तिमो भवेत्‌ ॥ 
दादशाहे पष्ठयः षडह्‌ उत्पन्नः 1 तत्र षण्णामप्यह्ां कमेण रथन्तर बृहद्‌- 
वैरूपवैराजशाक्वररैवतानि सामानि विदितानि । गवामयने तु विकृति- 
रूपीयः पृष्ठः षडहः । तत्र भ्रूयते-'पृष्ठय. षडहो बृहद्रथन्तरसाम इति 
चोदकप्राप्तयोः बृहुद्रथन्तरयोःपृनविधानात्‌ वंरूपादिनिवृत्तिः । ततः रिष्य- 
माणं बृहद्रथन्तरं सामहयं कि प्रत्यहं कतेग्यम्‌ ? कि वा केषुचिदहःसु बृहत्‌, 
केषुचिद्रथन्तरम्‌ ? इति संशयः! बृहच्च रथन्तर बहद्र थन्तरे ते च सामनी 
-यस्य इति द्रन्दर्गाभते बहुब्रीहावितरेतरयोगन्दरेन साम्नो साहित्यं प्रती- 
यते ! ततः प्रत्यहं सामद्वयम्‌ इति पूवेपक्नः । ते सामनी यस्याह्वः 
इत्यह्लो यद्यन्यपदा भत्वं तदा भवदुक्तमेव स्यात्‌ , इह वतु _ षडहोऽन्य- 
पदाथ: } तथा सति षडहे ठयोः साम्नोः साहित्यं सिद्धान्तेऽपि समानम्‌ । 
प्रकृतौ साम्नोरन्योन्यनि रपेक्षव्वादिषहापि निरपेक्षत्वमेव सामचोदकेना- 
तिदिश्यते ; तस्मात्‌ केषुचिदहःसु किच्वित्‌ साम इति राद्धान्तः"! = ` 


 सर्वपृष्स्य यथोक्तदेशे पच्चमे सवेपुष्ठे यथोक्तदशे पृक्तानि-- 
 विहितस्वनिर्णयः “किं सर्वपृष्ठे सर्वाणि पृष्ठदेशे यथोक्ति वा । 
| ` पुष्ठश्ञब्दात्‌ पृष्ठदेशे वचनात्‌ तु व्यवस्थितिः । 
 इदमास्नायते-'विर्वजित्‌ सरवेपुष्ठः इति † पडहे षट्‌स्वहःसु कमेण 
रथन्तरं बृहद्‌ वैरूपं इत्यादिभिः षड्भिः सामभिः पुष्ठस्तोत्र निष्पा- 
सर्वाणि पृष्ठसामानि यस्मिन्‌ विश्वजिति सोऽयं सवं- ` 




















` दितम्‌ । तानि सर्वापि 
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पष्ठः तन्न॒ माध्यन्दिनिपवमानमेत्रावरुणताम्नोरन्तरालभूते पृष्डस्तोत्रदेशे 
कि सर्वाणि पृष्ठ्तासानि कार्याणि ? कि वा यथावचनं देशव्यवस्था ? 
इति संशयः । पृष्ठका्येगमकेन पृष्ठशब्देन पृष्ठदेले प्राप्ते, वचनेन देश- 
विशेषो व्यवस्थाप्यते । वचनं चैवमाम्नायते-- "पवमाने रथन्तरं करोत्या- 
मेवे बृहन्मध्य इतराणि वैरूपं होतुः पृष्ठं वैराजं ब्रह्मसाम चाक्वरं सेत्रा- 
वरुणस्य्‌ रेवतमच्छावाकस्य~--इति । वचनं हि न्यायाद्‌ बलीयः, तस्माद्‌- 
देशविशेषो व्यवस्थितः । ~ | 








वेरूपवेराजयोस्क्य- षष्ठे वेरूपवैराजे उक्थ्यषोडसिनोः पुष्ठगते-- 
षो डशिघष्टगतत्व- “का््स््याद्‌ वैरूपवैराजे उक्‌थ्यषोडं्नोस्त । 
निणयः पृष्ठे स्यात्‌ क्रतुसंयोगादाऽऽ्याऽन्तः पृष्ठलिङ्तः।। 


` इदमाम्नायते-"उक्थो वैरूपक्तामेकवि्चः षोडदो वैराजसामेतिः । तत्र 
कृत्स्ने उक्थ्ये वरूपः साम, कृत्स्ने षोडरिनि, वैराजम्‌ '्वेरूपंः साम 
यस्मिन्तुक्थ्ये कतौ-वेराजंः साम यस्मिन्‌ षोडशिनि क्रतो, इत्येवं क्तु- 
सम्बन्धः प्रतीतेः । मैवम्‌ । प्रकृतौ रथन्तरसामा बृहत्सामा इत्यवंविधस्य 
निद॑शस्य पष्ठस्तोत्रविषयत्वदरंनादत्रापि तचचिदेरोन पृष्ठलि द्खेन पृष्ठकाये 
वंरूपं वेराजं च भवितुमहंति । कतुसम्बन्धस्तयोः पृष्ठद्रारेणोपपद्यतेः- । 
तिद्दग्निष्डुति त्रित सप्तमे त्रिवृदभनष्टुस्तोम एव-- 

शब्दस्य स्तोमत्व- त्रिवृदाग्नष्ट्दित्येतत्‌ सर्वत्र स्तोम एव वा| 

रि्धारणमस्‌ आद्यस्स्वैगुण्यवाचित्वादन्त्यस्तोमेऽस्य रूढितः ॥ 


_ एवं श्रूयते--श्रिवृदगनिष्टुदग्निष्टोमः' ( ताण्ड २ प०) इति। क्रि 
` विवृत्तवमान्निष्टति कतौ सवेषु साधनेषु सम्बध्यते ? कि वा स्तोममात्र- 
सम्बन्धि तत्‌ ? त्रिवृदरज्जुरित्यादो त्रिवृच्छन्दश्य वरयुण्यत्वाचित्वदद्यनाद- 
त्रापि क्तुसाघनेषु या या सङ्ख्या श्रूयते सा सर्वा तरिवृत्तवेन विव्रियते 
इति प्राप्ते, त्रूमः--यचपि त्रिवृच्छब्ोऽवयवप्रसिद्धया लोकै वेगुण्यं तरते, 
तथापि वेदे रूढचा स्तोमवाचकः, त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानः इत्युक्त्वा स्तोत्नि- 
याणां नवनामृचामनुक्रमणेन स्तोमविषयमेव चिवृ्वम्‌” । ` 
ससतवादेः अष्टमे संसवादौ पएष्ठत्वम्‌-- 
एस्वनिणंयः “संसवादौ द्रयोरेक पृष्ठं यद्रा समुच्चितम्‌ । 
ि एकं प्रकृतिवद्‌ विश्वजिद्रदन्यत्र चेतरत्‌ ॥ ` 
वचनाद्‌ विश्वजित्येते साम्नी द स्तोचयो्रयोः ! 
नेहास्ति तत्‌ पृष्ठ एव साहित्यं स्थात्‌ पूनविधेः }) 
इदमाम्नायते--संसव उभे कुर्याद्‌, गोसव उभे कुर्याद्‌, अभिजित्य ` 
काहः बभे बृहद्रथन्तरे कुर्यात्‌" इति । किमत बृहुद्रथन्तरयोरेकं पृष्टस्तुतौ ` 
७ ऋ ० | - | 























क्न सायणाचायक्रता 


इतरदन्यस्तुतौ स्यात्‌ ? कि वा सभुच्चितमुभयं पृष्टस्तुतो ? इति संशयः । 
परकृतौ योविकल्पितत्वादेकस्मिन्‌ प्रयोगे एकस्य पृष्ठत्वादन्यत्रापि तथा. 
त्वं युक्तम्‌, तथा सत्यवरिष्टं साम सवेपृष्ठविश्वजिन्न्यायेन स्तोघ्रान्तरे 
प्रयोक्तव्यम्‌ , इति पुवेपक्षः । ताद्ग्वचनाभावेनात्र विश्वजिद्‌ वैषम्यात्‌ 
भकृतिवद्‌ विकल्पे सति पुनविधानवेयर््यात्‌ समुच्चयः इति राद्धान्तः? । 
शृदद्यक्खादिराणां सप्तमपादस्य षोडशाधिकरणे बृहचवखादिरा नियताः- 
 नियतव्वकथनम्‌ “बुहद्यवः खादिरश्च विकल्प्या नियता उत । 

| विकट्प्याश्चोदकप्राप्तेनियताःस्युः पुनविधेः ॥ 


 . क्वचिद्‌ विषृतौ श्रूयते-- बृहत्‌ पृष्ठं भवतिः इति । तरैधातवीये श्रूयते- 
` यवमयो मध्यमः इति । वाजपेये श्रूयते--खादिरो यूपो भवति इति । 
तच्च बृहद्रथन्तरयोः ब्रीहियवयोः खादिरवैल्वादीनाच्व प्रकृतौ विकत्पित- 
त्वादत्रापि चोदकेन विकल्पितां इति चेत्‌ ? न । पुनविधानवैयथ रत्‌ । परि- 
संख्या तु दुष्टत्वान्न शङ्क्या । तस्मान्नियताः कौटचन्तरं त्वर्थान्निवर्तते । 
` ~ _ _ अष्टमपादस्य षष्ठाधिकरणे विप्रगानं विकल्पितम्‌ 
` जह्मसार्नो विकरिप- “उन्नेयो दह्यमानस्य शिषेधो विदहितस्तुत्तिः 1 
` तेस्वकथन्र विकल्पितो व शुन्योऽपि वपोत्खेद इव स्तुतिः ॥! 
`  विष्यनन्वयतोऽस्तोत्रं ब्रह्मोद्गाता तथा सति । 
विषयेक्याद्‌ विकल्पोऽत्र षोडशिग्रहुवन्मतः ॥। 


आधाने वामदेव्यादिसाम्नां गानानि विदितानि ! आधान एवैदम- 
 परमाम्नायते--“उपवीता वा एतस्याग्नयो भवन्ति, यस्याग््याधेये ब्रह्मा 
` सामानि गायति" इति । उपशब्दः सामीप्य ब्रूते । वीताः विगताः काल- 
विलम्बमन्त्रेण परेस्तयक्ता इत्यथैः । अनया निन्दया ब्रह्मणः सामगान- 
` निषेध उत्तीयते, स निषेध उग्दातुषिहितं वामदेव्यादिसामगानं स्तौति। 
नयु ब्रह्मणः सामगानमम्रसक्तम्‌ । ततस्तत्निषेधोऽत्यन्तमसम्भावितत्वाच्छश- 

` विषाणवच्छन्यः, नहि वन्ध्यापुत्रो वा तद्वधो वा सम्भावयितुं शाक्यते । 
तथा सति तादृशेन कथं स्तुतिः ? इति चेत्‌ वपोत्खेदवदिति ब्रूमः 
(स आत्मनो वपामूदखिदत्‌*-इत्यनेनात्यन्तासम्भावितार्थेन यथा प्राजापत्य- 
स्य त्रुपरस्य अजस्य विधिः स्तूयते, तद्त्‌ इति प्राप्ते, ब्र मः-नेदं वामदेव्या< 
 दिसामविधीनां स्तोत्रं भवितुमर्हति, विधीनासनेकत्वैन स्वस्वसच्चिधि- 


परितेर ट 


 पठततरथवादनिराकाइ्क्षत्वेन च तरन्वयायोगात्‌ । का तद्यस्य वाक्यस्य 











 ' १. तृपरस्य शङ्गविहीनः  पश्चर्थः । सच अजातशङ्गः पतितश्वङ्गो वा भवति। 
तथाहि ताण्ड्यत्राह्मणस्य चतुर्थप्रथमे-'ताः सवसमन्याद्यमाप्नुवस्ता एतास्तूपराः' इस्यस्य 
मन्नाद्यम्‌ अद्नीयम्‌ अन्नं प्राप्नुवन्‌ । ता गावस्तूपराः 


-ताः “पतितश्ङ्गाः मावः सवं तुंमवमः छद्‌, 
` श्कही ना श्यन्ते" इति भाष्ये तूपरश््द्स्तयेवं व्यास्यात्तो भाष्यकारेण 1 


सामवेदभाष्योपक्रसणिका । && 


गतिः ? इति चेत्‌, उच्यते-त्रह्यशब्दोऽत्र विप्रत्वजातिद्ारेणोदगातारं ब्रते 
यस्यच गानं तस्मित्निषेधे सति विधिनिषेधाभ्यामेकविषयाम्यासुदगातु- 
गनिं विकल्प्यते? | 


पयंग्निकरणे बह्मसाम्न एकादलाध्यायस्य द्वितीयपादे द्राद्येऽधिकरमें 
उर्कषंविधानम बरह्मसामन्य॒त्कषेः-- [रि | | 


“पथंर्निकरणे त्याग आलम्भो ब्रह्यसामनि । 
कृसदाषनिषेधश्च कर्मान्तिरविधिभेवेत्‌ ॥ 
कि वोत्कर्षोऽवशिष्टस्य्‌ ह्यारण्योक्तिवदाऽऽदिमः | 
अद्ष्टवाक्यभेदाप्तेदरव्यभेदेन चान्तिमः | 


काजपयं सप्तद प्राजापत्यान्‌ पलुन्‌ सख्िनुतेः इति प्रकृत्य श्रूयते-- 
तान्‌ पयग्निक्ृतानुत्सुजन्ति" इति, ्रह्मसास्न्यालभतेः इति । तेषु सप्तदशसु 
पश॒षु पय॑ग्निकिरणेऽनुष्ठिते सत्युत्तरकालभावी कर्मशेषं उत्सर्भंशब्देन निषि- 
ध्यते । अश्वमेधे पय्यंभ्िक्रतान्‌ आरण्यानुत्सृजन्ति" इत्यत्र कर्म॑शेषनिषेधस्य 
प्रतिपन्नत्वादत्रापि तथात्वेन सप्तदश पशवः पर्थग्निकरणान्ताः समाप्या: । 
आलभतिना च ब्रह्यसामकाले कर्मान्तरं विधीयते इति प्राप्ते, ब्र मः-कर्मन्तिर- 
विधौ सप्तदज्ञपदलजन्या दष्टाद्‌ भिन्नं किञ्िदद्ष्टं कल्प्येत, वाक्यभेदश्च 
प्तुयात्‌ । किच्च श्रह्यसाम्न्यालभतेः इत्यत्र द्रव्यदेवतयोरश्चवणात्‌ न 
कर्मान्तरविधिः सम्भवति । तस्मात्‌ पंग्निकरणानन्तरमेव कार्यस्य सप्तदश- 
परनामालम्भादिरोषस्य ब्रह्मसासकाले उत्कर्षो विधीयते, तथा सति अर्थ- 
ग्राप्त पयंग्निकरण [नत्त स्मावकमनव्यपा रोप र्य उत्सगेशब्देन [नृद्त्त । 


मन्वरलक्षणमारम्य ब्रह्मसायोत्कर्षपर्यन्तैः" पुवमीमां सागतैः द्विषष्टिसंख्या- 
केविचारः सामवेदस्य क्रतुषूपयोगो विस्पष्टीकतः ! अतः स प्रयोजनवत्वा- 
द्र्वेदादिवदेवावश्यं व्याख्यातव्यः" | 


सारनाद्डगाश्यत्वात्‌ नत्वस्मिन्‌ सामवेदे ब्राह्मणभागस्य व्याख्यात्‌ योग्य- 
तेषां ग्यार्यानयोम्यत्व- त्वेऽपि सन्तरभागस्य न व्वाख्यानयोग्यतास्तिः 

प्रतिपादनम्‌ तत्रत्यानां मन्त्राणां गीतिमाचात्मकत्वात्‌ । न खल्‌ 
पदवाक्यव्यतिरिक्ताया स्वरस्तोभादिसाध्यायां गीतौ क्रियाकारकयोजना- 
भिन्यङ्घचः कश्चिदर्थोऽस्ति, यस्याभिव्यक्तये भवता गीतिर्व्या्यायेत । यत्त॒ 
 स्वरादिलक्षणविशेषकथनेन गीतिन्याख्यानं तप्पूर्वाचार्येरेव तत्तत्लक्षण- 
मन्त्रग्रहणेषु सम्पादितम्‌-इति न तत्र त्वया यतितव्यम्‌ । अतः कथं भवत 
मन््रभागव्याख्यानस्‌ ? 







































































१. चतुःषष्टितसणष्रष्ठादारभ्य नवनवतितमपृष्ठपयंन्तमन्रत्यो अन्थांशो माधवाचार्य- 
मणीतजेमिनीयन्यायमाराविस्तरस्य तत्तदृध्यायादुद्‌ तोऽत्र विते इति स्फुरमवषेयम्‌ । 


१००  सायणाचायेकृता 





अत्रोच्यते-न तावद गीतिनिराश्रया, तस्याः ऋच्याधितत्वात्‌ । अतं 
` एव छन्दोगा उपनिषद्येवासनन्ति-'तस्मादच्यध्यृढं . साम॒ गीयते-इति 
( छा० उप० १।६ ) गोत्याश्रयभूता सेयमृगपि मन्त्र एव "तेषामृग्‌ यतच्रा- 
थंवशोन पादन्यवस्थाः इति मन्त्रविशेषत्वेन सूत्रितत्वात्‌ (जं० सु° २।१।३२) 
ऋगात्मकस्य तु मन्त्रस्य क्रियाकारकान्वयामिन्य द्धयोऽर्थो विदयते । सचं 
क्रत्वनुष्ठानकालेऽनुस्मत्तंव्यः इति ऋगृव्याख्यानमवश्यं कत्तंव्यम्‌ । 


मन्त्ररथाजुस्मरणस्व- मन्त्रर्थानुस्मरणं तु प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे चतुर्था- 
निर्णय धिकरणे निर्णीतम्‌-- 


“मन्त्रा उरू प्रथस्वेति किमदृष्टेकहैतवः । 

यगेषृताः पूरोडाशशप्रथनादेश्च भासकाः ॥ 

ब्राह्मणेनापि तद्गानान्‌ मन्वा: पुण्यकहेतवः । 
` न तदभानस्य दुष्टत्वात्‌ दृष्टं वरमदृष्टतः । 


उर प्रथस्वेत्ययं कश्चिस्मन्ः ! तस्यायमथः-भो पुरोडाशा, त्वं उर विपु- 
लता यथा भवति तथा प्रसर इति ! एवमादयो मन्त्राः यागघ्रयोगेषृच्चाय्यै- 
माणाः अदष्टमेव जनयन्ति । न त्वथंप्रकाशनाय तदुच्चारणम्‌, पुरोडाच- 
म्रथनलक्षणस्याथंस्य बाह्मणवाक्येनापि प्राप्तत्वात्‌ । उर प्रथस्वेति पुरोडां 
प्रथयतिः इति हि ब्राह्मणवाक्यम्‌ । नेतद्‌ युक्तम्‌, अथंप्रल्यायनस्य्‌ द्रष्टप्रयो- ` 
जनसम्भवे सति केवलादष्टस्य कत्पयितुम्चक्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ दक्यमाना- 
= रथानुस्मरणमेव यागप्रयोगे मन्त्रोच्चारणस्य प्रयोजनम्‌ । ब्राह्मणवाक्येनार्था- 
नुस्मरणसम्भवे मन्त्रेणेवानुस्मरणीयमिति यो नियमः, तस्य दृष्टासम्भवात्‌ 
अदृष्ट प्रयोजतसस्तु"" 


 मन्त्रर्थाीलुस्सरणव्व- अस्मिन्नेवाधिकरणे मतान्तरेण पूर्वोत्तिरपक्नावाह्‌-- 
विषये गुरुमत्त-  मन्त्रव्राह्मणयोयंद्रा कलहो विनियोजने । 

विवेचनस्‌ न सन्त्रलिङ्कसिद्धाथेमनुवक्तीतरद्‌ यतः ॥। 
` अस्य मन्वस्य लिद्खेन विनियोगे ब्राह्मणवाक्यमविवक्षिताथं स्यात्‌, 
वाक्येन विनियोगे मन््रलिङ्घं न विवश्येत, इत्युमयोविरोधादप्रामाण्यं 
चोदनायाः इति पूर्वपक्षः 1 नायं वि रोधः प्रबलेन लिद्धेन विनियोगसिद्धौ 
वाक्यस्यानुवादकल्वादिति राद्धान्तः” (जे० न्या० वि० १।२।४) । 


इति सामवेदस्य भाष्योपक्रमणिका समाप्ता । ` 
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१, प्रभाकरस्यं मतेनेति भावः । 


उडयज्चवेदान्तमतायाः 
[क 


काण्व्दहिताया, 
सायणाचार्यकरता ` 
भाष्यभूमिका 





टुक्लछयज्वेदान्तगतायाः 
। 





| सि 


भाष्यभूमिका 


~ ~~ 9-----~ 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानासूपक्रमे । 








यं नत्वा कृतकृत्याः स्थुस्तं नमामि गजाननम्‌ ।! १ 
यस्य निःदवसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ 

निमंमे तमह वन्दे विद्यातीथमहेद्वरम्‌ ।! २1 
यत्कटाक्षेण तद्‌रूपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः । 

आदिदत्‌ सायणाचायं वेदाथेस्य प्रकाशने |! ३॥ 

ये पूर्वोत्तिरमी मांसे ते व्याख्यायाऽतिसंग्रहात्‌ । 

कृपालू: सायणाचार्यो वेदां व्याकरोत्‌ खल्‌ ।! ४ }। 
ऋग्यजुःसामवेदा ये व्याख्यातास्तेषु तयजुः । 

कृष्णं शुक्लमिति द्वेष! तत्‌ करणं ते त्तिरीयकम्‌ । ५॥ 
वेराम्पायनरिष्येण याज्ञवल्क्येन यद्‌ यजुः । 

अधीत्य वान्तमाचायेकोपभीतेन योगिना ।। ६ ॥ 

गुरुः शिष्यमूवाचेत्थं क्‌ द्धः केनाऽपि हेतुना । ` 
ग्रत्यपेय मदीयां त्वं विद्यामित्यथेयत्‌ स च।। ७॥ 
योगसामथ्य॑तो विद्यां मर्ता कृत्वाऽवमत्‌ तद्य । 

गृह्णीत तयजुरवन्तिमित्यन्यान्‌ गुरुरब्रवीत्‌ ।! = ॥ 
अन्ये तित्तिरयो भृत्वा किश्चत्‌ तानप्यभक्षयन्‌ । 
प्रवतितः खण्डशस्तैनं सम्यग्‌ बध्यते नृभिः | € ।। 
आध्वयेवं क्व त्वद्‌ हतं क्वचिदिव्यन्यवस्थया 
 बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्‌ यजुः कृष्णमिती्ंते ।॥ १०1 

` याज्ञवल्क्यस्ततः सूयंमाराध्याऽस्मादधीतवान्‌ । 
व्यवस्थितघ्रकरणं यजः शुक्लं तदीर्य॑ते । ११ ॥ 
पौराणिकीं कथामेतां वेदग्याख्यान आदरात्‌ । 
 आदिन्मह्यमाचार्याः श्रूतावपि मथा श्रूतम्‌ । १२ ` 
 काण्ववेदगत विद्या वंशश्राहयण ईयते । | 
यजूषि शुक्लान्यादित्यान्मुनिः प्रपत्यपि स्षटम्‌ ॥ १३ ॥ 























१०४  सायणाचार्यैकृता 





वंशब्राह्मणोपक्रमः अथ व॑सः । पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्राद्‌ इत्यारभ्य, 
परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयम्मुब्रह्मणे नम इत्येतदन्तं काण्ववेदस्यान्तिमं वंश- 
ब्राह्मणम्‌ । पौतिमाषीपुत्रः कश्चिद्रेदसंप्रदायप्रवतैको सृनिरभनुष्याणां गुरः । 
सच कात्यायनीपुत्राद्‌ वेदमधीतवान्‌ | परमेष्टीशब्देन सत्यलोकप्रवर्तो 
चतुुखोऽभिधीयते । ब्रह्मशब्देनात्र, श्रज्ञानं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” ( इवेत्ता० उप० ४।१० ) 
ईंत्यादिवेदवाक्यप्रसिद्धः परमेश्वरो विवक्षितः! तस्य च इतरेषामि- 
वत्पत््यथं वेदाऽध्ययनादिव्यवहाराय वा पारतच्त्य, तत्‌ स्वयम्भूराब्देन 
निवायंते । तथा च उवेतादवतरा आमनन्ति-- | 
न तस्य कायं केरणं च विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्च दश्यते । 
पराऽस्य श क्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥। 
न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्घम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाऽधिपः।। 
( उवेता० उप० ६।८, & } | 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै | 
तं ह देवमात्मवुद्धिप्रकाशं मृक्ष्व शरणमहं प्रप । | 
( दवेता० उप० ६।१८ ) । 
, नमशब्देन चाऽस्य ब्राह्मणस्य गुरुपरम्पराविषयनमस्कारं प्रत्यद्ध- 
मन्त्रत्वं यत्यते । सा च गुरनमस्कारल्पा गुरुसेवा वेदाध्ययनतद्थ॑विचार- 
तदनुष्ठानानां साफल्याय संपद्यते । तथा च स्मृतिः-- ` 
|  गुरुमूख्याः क्रियाः सर्वा भृक्तिमुक्तिफलप्रदाः । 
` तस्मात्‌ सेव्यो गुरुनित्यं मुक्त्यर्थं सुसमाहितैः ॥ | 
` शक्यजवेदस्य शाखा- ईदृशे चाऽस्मिन्‌ वंशात्राह्यणे वाक्यमेवमाम्नायते- 
विषचको विचारः आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन 
याज्ञवत्वयेनाख्यायन्त इति । आदित्येनाध्यापितत्वादादित्यान्धुच्यन्ते । 
वाज इत्यस्नस्य्‌ नामधेयम्‌ । न्नं वै वाजः इत्ति भूतेः । वाजस्य सनिः 
दानं यस्य महुषेरस्ति सोऽयं वाजसनिः । तस्य पुत्रो वाजस्नेयस्तस्य याज्ञ- 
चल्वय इति नामधेयम्‌ । तेन याज्ञवल्व्येनैतानि शुक्लपज्‌षि महर्षिभ्यः पच्च- 
दशभ्य आख्यायन्ते समन्तादुपदिष्यन्ते । एवं सति याज्ञवल्क्येन प्रवत्तिताः 
रुक्लयनुविषयाः शाखाः पञ्चदश संप्न्ते । तच्छाखाऽध्यायिनश्चरणव्य्‌ हा- 
दिग्रन्थे काण्वादिभिः पञ्चदशभिर्नामभिरित्थं व्यवह्ियन्ते-काण्वाः | १ ॥ 
 माष्यन्दिनाः 1 २॥ शपेयाः॥ ३ ॥ तापायनीयाः ॥ ४ ।! कापालाः ॥*।। 
पौण्डवत्साः ॥ ६ ॥ आवटिकाः । ७॥ परमावटिकाः।॥ = ॥ पराश्रया 
` १६॥ वेषेयाः)।१०॥।। वेनेयाः ॥११। यौधेयाः ॥ १२॥ गालवा; । । १३।। बेजवा 
 ॥ श्म कात्यायनीयाश्च १५] इति पञ्चदङ नामानि (च० व्य्‌०२ क०)॥ 
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काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका | १०५ 


काण्वसंहितेस्यमिधःन- तत्र काण्वाभिधेन महर्षिणा लब्धो यजुवंदविशेषः 
स्वार्थनिरूपणम्‌ काण्वः ¦ तट्लाभश्च स्मयते-- | 
युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पूवेमनुज्ञाताः स्वयस्भूवा॥। 
यद्यप्ययं वेदः स्वयम्भूपरमेष्ठयादिपरम्परया प्राप्त आदित्यङिष्येण 
याज्ञवल्क्येन बहुभ्यः शिष्येभ्य उपदिष्टस्तथापि महता तपसा तुष्टस्येरवर- 
स्याऽनुग्रहात्‌ काण्वसम्वन्धितयैव लोके प्रख्यायते । तमेतं कणण्ववेदसधी - 
यते विदन्ति वेति व्युतच्या काण्वशिष्यप्ररिष्यादिवरम्परायां वतसाना; 
सर्वेऽपि काण्वा इत्युच्यःते । एवं ज्ञात्वा काण्वादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
तत्रेदं काण्ववेदाख्यं शक्लं यजुः पूर्वं न व्याख्यातं, किन्तु तंत्तिरीयास्पं 
कृष्णं यजुरेव व्याख्यातम्‌ ! तस्मादिदानीं काण्व--शाखा व्याख्यायते । 
यद्यप्येनयोः चाखयोराध्वर्यव एव प्रयोगं: प्रतिपाद्यते, तथापि मन्त्रपाठ- 


























विशेषैः प्रयोगविशेषेमेहान्‌ भेदः । स चानुष्ठातुभेदेन व्यवस्थितविषय- 


त्वाच्च विकल्प्यते ! अत एव, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ( ते० आ० २।१५) 
इति स्वकीयश्ाखाध्ययनमनुष्ठानविशेषाय विहीत्म्‌ । | 


` ्स्वाध्यायोऽध्येतव्यःः अत्रेतद्‌ चिन्तनीयम्‌ । किमेतत्‌ स्वविधिप्रुक्तं 





इस्यस्या्थविचारणाया  सागवकाध्ययनम्‌ ? उदाऽध्ययनविधिप्रयुक्तम्‌ ! 





-प्रभाङरमतोपन्यासः इति 1 तत्र प्रभाकरो मन्यते-स्वाध्यायोऽध्येतन्य 


इत्यर्थं विधिरष्ट्वषेमुपनीतं माणवकमध्ययने प्रवर्तयितुं न॒ प्रभवति । 
अनधीतवेदस्य तद्धिधिवाक्यपाठाभावाद्‌, वाक्याऽ्थेज्ञानं व्याकरणादि- 
षडद्काघ्ययनरहिस्य दूरापेतम्‌ । बालक्रीडासु निरन्तरमासक्तस्यानुष्ठाने 
परवृत्तिरारङ्धुतुमप्य्चक्या । तस्मान्नायं विधिः प्रवेकः । ननु पित्राचार्या- 
दिभिः शिक्षिते माणवकः कीडाभ्य उपरतः पि्ार्ददसुखादेव यथोक्त 
वाक्यार्थमवगस्याध्ययने प्रवर्तिष्यत इति चेत्‌ ? एवं तहि पिच्राचा्यादिकत्‌- 
कारध्यापनत्रयुक्तं माणवकाध्ययनं, न त्वध्ययनविधिश्युक्तसित्येतादुशास- 
स्मदीयमेव मतं भवताऽप्यद्धीकर्तेन्यम्‌ । अध्यापनस्य तु विधिरेवमा- 
म्नायते--'अष्टवर्षं ब्राह्यणसमुपनयीतः इति । ननु पूर्वोक्ताध्ययनविघःविवेत- 
स्मिन्नध्यापनविधावपि योग्योऽधिकारी साक्लान्न धूयते । ततोऽध्ययनसिदधी 
तत्प्रयुक्तिरप्यध्ययनस्य दुर्लभेति चेत्‌ ? मेवम्‌ । उपनयीतेव्येतेनात्मनेपदे- 



































 नाचार्य॑त्वकामस्याधिकारिणः प्रतीयमानत्वात्‌ । संमानोत्सञ्जनाचाय- 





करणेत्यादिना सूत्रेणाऽ्चायंकरणविवक्लायां, नयतिधातो रात्मनेपदं विहि- 
तम्‌ 1 एवमप्युपनयन एवाधिकारिषिद्धिने त्वध्यापन इति चेत्‌ ? सवम्‌ । 
उपनयीत तमध्यापयीतेल्युपनयनाध्ययनयोरेकप्रयोगत्वावगमात्‌ ।  अयमे- 





वार्थो मनुना स्मर्येते-- 


१०६  सायणाचायेकृता ` 


रेकेण णिच्प्रत्ययार्थादशेनात्‌ । सतः पित्रादिभिरनुष्डेयमध्यापनं माणवका- 
भ्ययनस्य प्रयोजकम्‌ । एवं तदहि, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः- इत्यस्य विधेः का 
गतिरिति चेत्‌ ? ब्रह्मयज्ञाध्ययनमनेन विधौयते इति बूमः । अत एव, तै्ति- 
रीयत्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिशि ग्रामादित्यारभ्य तस्मिन्नेव प्रकरणे 
स्वाघ्यायस्य महिमानम्‌--अपहतपाप्मा स्वाध्याय इत्यादिना बहुधा प्रप- 
ञ्च्य तस्मादेवमामनन्ति, तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, यं यं क्तु मधौते 
तेन तेनास्येष्टं भवतीति ! तस्मादध्यापनविधिप्रयुक्तं माणवकाध्ययनमिर्स्यैवं 
प्रभाकरमतम्‌। `: ` 
पूर्वोक्तस्य परभाकर- अच्रोच्यते । नित्यस्य ग्रहणाध्ययनस्य काम्येनाध्यापनेतं 
मतस्य समीहा प्रयोज्यत्वं नं संभवति| ग्रहुणाध्ययनस्य नित्यत्वम- 
करणं  अत्यवायस्मरणादवगन्तव्यम्‌ । तथा च स्म्यंते- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यतव कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव द्रत्वमाश्‌ गच्छति सान्वयः ॥ (मण्स्मृ० र्दन) ` 
अध्यापनं तु कुटुम्बपोषणाय गुरुदक्षिणाकमेनानुष्टीयत इति तस्य 
` कास्यत्वम्‌ । एतदपि स्मयेते-- [रि 
षण्णां तु कमंणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
| याजनाध्यापने चव विश्‌ ढाच्च प्रतिग्रहः ॥ (म० स्मृ० १०।७६) 
(ननयाजनाभ्ययनाघ्यापनदानप्रतिग्रहषुः षट्सु कमसु यजनाघ्ययन- 
दानानि त्रीण्यद्ष्टार्थानि । याजनादीनि तु त्रीणि जीवनार्थानि, न त्वद्ष्टा- 
थानि। यस्तु गुरुदक्षिणामनपेक्ष्य माणवकान्‌ अध्यापयति तस्याघ्यापनं ` 
विद्यादानरूपत्वाददृ्टा्थेमस्तु । न च॑तावता एतस्य निषिद्धत्वात्‌ सिध्यति । 
रलस्य धनवस्तरादिना _ सम्पादयितु रक्यत्वात्‌ । इत्थमनिन्यमध्या- 
पनं यदा पित्रादयो तानुतिष्ठन्ति तद नित्यमध्यापनप्रयुक्तं माणवकस्या- 
व्ययनं न निष्पद्येत । तस्माचचित्यं प्रहुणाध्ययनं स्वविधिप्रयुक्तसेवेत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । ननु-स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्यस्य वेदश्रह्ययज्ञविषयत्वाद्‌ ग्रहुणा- 
ध्ययनस्वविधिनं लस्यते इति चेत्‌ ? बाढम्‌ । अत एव प्रकाशात्माचार्ये- 
विवरणग्रन्थे तमध्यापयोतेत्यस्य माणवकाध्ययनविधिपरत्वमुक्तम्‌ । अत्र 
अध्यापयीतेति पदे, धात्वर्थो, णिच्पत्ययार्थो, विधायकविभक्त्यथस्चेति 
चयोऽर्थाः प्रतिपाद्यन्ते । ` तेषु णिच्प्रत्यया्थेस्य जीवनकामनयैव प्राप्तः वा- 
न्नाऽ्सौ विधेयः । अतः प्राप्तं तमनू्य घात्वर्थोऽप्राप्तोऽस्मिन्‌ वाक्ये विधी- 
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यते ¦ यथा, अग्तिहेतरं जहोतीति होमं विधाय, दध्ना तु जुहोतीति वाक्ये 
पराप्तहोमाऽनुवदेनाप्राप्तो दधिगुणो विहितस्तद्रत्‌ । तस्मान्माणवकतृ- 
काध्ययनविधिपरमेतद्वाक्यम्‌ । तच्च तद्वाचकत्वं योऽष्टवर्षो ब्राह्मणमुप- 
गच्छेत, सोऽधीयीतेत्येवं परिणेतव्यम्‌ । किच सर्वसु स्मृतिषु ब्रह्मचारि 
परकर णेऽध्ययनविषेदुंष्टत्वात्‌ तन्मूलभ्‌ तायु -श्रुतिषु विद्ते एवाध्ययनविधि- 
रित्यनुमीयते ! तस्मात्‌ स्वविधिप्रयुक्तसध्ययनम्‌ । तत्र माणवकस्याप्रबु- 

त्वेऽपि पित्रादिशिक्षया तदनुष्ठानं सिध्यति । यथा वेदाध्ययनात्‌ 
"प्रागेव पित्रादिशिक्षया सन्ध्यावन्दनसमिदाहरणायनुष्ठानसिद्धिस्तद्रत्‌ । 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्ययमेव विधिः कण्वशिष्यान्‌ स्वलाखा- 
विशेषाऽध्ययने प्रवतेयतीति सिद्धम्‌! 


स्वाध्यायाभ्ययनस्य इदमपरञ््चिन्त्यते । किमेतदध्ययनमदुष्टार्थमुत दष्टाथ- 
दष्टा्था्ा्थत्वे मिति ? तत्र इष्टाऽथेष्वाहा रनिद्रादिषु वैदिकविष्पदशै- 
 क्ाङ्करदर्शना- नाद्‌ वेदेन विहितस्याऽध्ययनस्य सन्ध्यावन्दनादिव- 

छसारिमत्म ` दद्ष्टार्थत्वं युक्तम्‌ । सस्वगंकामा ज्योतिष्टोमेन यजेत 
| | इत्यादिष्विवेतत्कामाऽधःयीतेत्येवमदुष्टसाध्यफलविशेषो 

न श्रूयत इति चेत्‌ ? न हि अध्ययनत्वसाम्येन ब्रह्मयज्ञाध्ययने श्रूयमाणं 
घृतकुल्यादिफलमत्रातिदिषश्यताम्‌ ! ब्रह्मयज्ञप्रकरणे ह्येवं श्रूयते-“यदुचो- 
ऽधीते पयसः कृल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति यचनूपि घृतकूट्या, 
यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते, यदर्थं चाद्कधिरसो मधोः कुल्याः ( तं° 

आ० २।१० ) इति । तदेतद्‌ ब्रह्मयज्ञफलं ग्रहृणाध्ययनेऽतिदेष्टव्यम्‌ 1 न 
चादष्टचरोऽतिदेश इति वाच्यम्‌ । जेमिनीययोः सप्त बाष्टमाध्यापयो रति- 
देरास्यैव बहुधा विस्तुतत्वात्‌ । तत कर्माङ्गानामेवातिदेलो निरूपितः । घृत- 
कुल्यादिवाक्यं न तु कर्माङ्काववोधकं कि तु फलकथनेन स्तावकोऽथंवादः । 

ईदशस्यातिदेरो न क्वापि दष्ट इति चेत्‌ ? मेवम्‌ । वेयाप्षिके गुणोपसंहार 
पादे, ष्ानौ तूपायनश्षब्दशेषत्वात्‌०- (बरे°सू° ३।२६) इति सूत्रे तस्य दष्ट- 
त्वात्‌ । तथाहि । कौषीतकिनो ब्रह्मविदा परित्यक्तपोः सूकृतद्ष्ृतयो- 
रितरेतरेरनुक्लैः प्रतिकूलैश्च स्वीकारमिष्टमासनन्ति, न त्वितरस्वीकारम्‌ । 
तदीयं च वाक्यमेतत्‌-- | 

तदा विद्वान्‌ पुण्यपपि विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेतीति । | 
तत्र भगवान्‌ बादरायणः कौषीतकिशाखायां श्रूतस्येतरस्वीकारस्याथ- 
वंणशाखायामुपसंहारं निर्णीतवान्‌ । सोऽयं एलवाक्यरूपस्याऽथेवादस्याति- 
देः ! तद्द्‌ घृतकुल्यादिकमतिदिस्यताम्‌ । | 
अथवा विरवजिन्न्यायेन स्वर्गो अ्रहुणाध्ययनफलत्वेन कल्पनीयः । तथाहि, 

'विरवजिता यजेत्‌" इति यागविधिरेवाम्तातो न. तत्र फलविशेषः । तथा 






























































१०८ सायणाचायकृता 





सत्यधिकायंभावादननुष्ठाने प्राप्ते तत्समाधानं भगवान्‌ जंमिनिरसूत्रयत्‌-- 
“स स्वगैः स्यात सर्वान्‌ मत्यविशिष्टत्वात्‌"" ( जे० सू° ४।३।१५ ) इति । 
अस्याथंः--अधिकारहैतुत्वेन योऽयं फलविशेषोऽपेलितः सोऽथं स्वर्गोऽतर 
भवेत्‌ । कुतः ? फलकामिनः सर्वान्‌ पुरुषान्‌ प्रति स्वर्गास्यफलस्य साधा- 


५५, 


रणत्वादिति । स्वर्गो नाम सुखाऽ्तिशयः । तथा च 
दुःखेन यच्च संभिन्नं न च प्रस्तमनन्त रम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च सुं स्वगंपदामिधम्‌ ॥ । 
अतोऽत्रापि अनेनैव न्यायेन माणवकाध्ययनस्य स्वर्गः फलमित्यद्ष्टा- 
थमध्ययनमिति प्राप्ते, व्रूमः--दष्टफलसम्भवे सत्य दुष्टकल्पनमन्याय्यम्‌ । 








अन्यथा, ब्रीहीनवहन्तीत्यत्रापि तण्डलनि प्पत्तिलक्षणं दृष्टफलं बहुप्रयास- 
साध्यत्वादुपेक्ष्य सङ्न्मुसलप्रहा ररूपप्रयासरहित मवघातम्‌ अदुष्टां पुरूषो- 
अनुतिष्ठेत्‌ । तथा सति शास्वीयतण्डलामावेन पुरोडालासद्धौ यागविधयो 
वाध्येरन । तस्माद्‌ दष्टफलसम्भवे ` तदेवादरणीय म्‌ । सम्भवति ह्यध्य- 
यनस्याशक्षरप्राप्तिरूपं दृष्टफलम्‌ । नन्वक्चरप्राप्तिरूपं दृष्टफलं गुरपूवेकाध्य- 
यनव्यत्तिरेकेण लिखितपाठ्नापि लभ्यते | आयुवंदादिमन्वपठेषु तथा दर्घं- 
नात्‌ । तथा सति किमनेनाध्ययनविधिनेति चेत्‌ ? उच्यते । नियमादष्टा- 
` ्यभ्यिमध्यथनविधिः | यथा तण्डलनिष्पत्तिरूपस्य दृष्टफलस्य विक्रिय- 
नखविदलनादिनापि सिद्धौ नियमा दष्टार्थोऽवघातविधिस्तछत्‌ । तस्मा- 
दक्षरप्राप्तिः प्रत्यक्षोऽध्ययनविधिरिति सिद्धम्‌ ॥ _ 
` एतद्धिषये भट तदिदं ज्ञाङ्कुरददा नाऽनुप्ारिणं मतमसहमानौ भटुगुरू- 
यर्मतयो- मन्येते । भवत्यध्ययतस्याक्षरभराप्तिः फलं, तथापि भव- 
द्ष्न्यासः तामपि विधिनं पयैवस्यति। चिन्तु प्राप्तैरक्षरैयोभ्य- 
मर्थाऽ्वबोधस्तस्मिन्‌ विधिः पर्यवस्यति । अर्थाववोधे- 
 नाचुष्ठाने निष्पन्ने सति पुरुषार्थस्याभिहोत्रादिफलस्य स्वगस्य सिद्धेः | 
अक्षरप्राप्तिमात्रेणतुन्‌ अभगििहोत्राचनुष्ठानफलं सिध्यति । तस्मात्‌ फलव, 
दर्थाववोधेऽध्ययनविधेः पर्यवसानसवगन्तः न्यम्‌ । यद्यपि विदितस्वाध्पाया- 
व्ययनमात्रादीदानीन्तनेषु सकष्वव्यापकेषु अर्थविबोधो न ` दृष्टस्तथापिं 
निगमनिरक्तव्याकरण च॒ ङ्गपरिलीलनवत्सु दृष्ट एवर्थावबोधः । व्याकर- 


णादिपरिशीलनमावेणा्थप्रतीतिमातरे रुत्यपि तच्चिणेयो न लभ्यते 


नक 


























„९ तथा च तत्रत्यं शवरभाष्यम्‌-एवं जातीयेषु एतत्‌ समधिगतम्‌, एकं फलट- 
मिति । इदमिदानीं सन्दिद्यते--छि यत्‌ किञ्चित्‌ उत स्वगं इति ! यत्‌ फिचिदिति पराप्तं 
विशेषानभिधानात्‌ । तत उच्यते स स्वः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ । सवे हि पुरुषाः 
 स्वगंकामाः। ऊत एतत्‌ १ ग्ीतिहिं स्वर्गः । द्वश्र प्रीति प्राथयते । किमतो यदेवम्‌ । अवि- 
शेषवचनः शब्दो न्‌ विरोषे व्ववस्थापितो भविष्यति १ यजेत कुर्यादिति । तस्मात्‌ स्वर्म- 


। फलमेवंजातीयकमिति 1 ` 
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अक्ताः चकरा उपदधातीत्यादिवाक्येषु केन द्रव्येणाञ््ता इत्यादेः संदेह्‌- 
स्यानपगमादिति चेत्‌ । एवं तहि तिर्णायकं मी सांसारास्त्रमनेनाध्ययनविधि- 
नाथेनि णेयाय स्वीक्रियताम्‌ यथा ऽवघातविि धस्तण्ड्ल नष्पत्ति त्ति फर्लरि { सध्यर्थो >~ 
वधघातस्यावृत्ति स्वीकरोति तद्त्‌ । तस्मात्‌ फलवदथविबोधे पयवस्यत्यय- 
मध्ययनविधिनं त्वक्रप्राप्तिसा मात्र इति प्राप्ते ब्रूनः-- 
किमयसर्थावबोधः स्वयमेव पुरुषाथेस्य स्वगेहेतुः 2 उताऽग्निहोत्राय- 
नुष्ठानद्रारेण 1 नाऽऽ्यः । अनुष्ठानवेयश्यंप्रसङ्कात्‌ } द्वितीये तु यथार्थावि- 
बोधस्यानुष्ठानहतोः परम्परया पुरूषाथेहेतुत्वम्‌ । एवमर्थाववोधटहेतुमूता- 
या अक्षरप्राप्तेरपि परम्परया पुरुषाथहेतुत्वादिधिरक्षरप्राप्तौ पयेवस्यतु ।! 
किच्वानुष्ठानद्वारस्वगफलोपेतेऽर्थाववोधे विधिपयंवसानं वदतः कत्स्नवेदा- 
घ्ययनं न सिध्येत्‌ ¦! राजसूयाऽश्चमेघादावनधिकारिणो ब्राह्यणस्य तत्फल- 
त्वपयेन्तार्थावबोधासंभवात्‌ । अक्षरप्राप्तिफलवादिनस्तु कत्स्तवेदाध्ययनं 
सिध्यति । भक्षरप्राप्तित्रेह्ययज्ञे जपहेतुत्वात्‌ \ ततर ब्राह्मणोऽपि राजसूया- 
स्वमेधादिवेदविभागे भागोत्तरत्रह्ययज्ञजपं करोत्येव । विधेरथावबोध- 
पर्यन्तत्वाऽमावे कथमर्थविबोधसिद्धिरिति चेत्‌ ? काव्यनाटकादिग्न्थेषु 
वैदिकविधिमन्तरेण यथा अर्थाववबोधस्तद्रद्‌ भविष्यति । विध्य्थामावेऽर्था- 
ववोधप्रयुक्तमदष्टं किखिदपि न सिध्यतीति चेत्‌ ? सेवम्‌ } अ्थावबोधस्या- 
ध्ययनविधिप्रयुक्त्यभवेऽपि विध्यन्तरप्रयुक्तत्वेन तस्यादुष्टस्य सिद्ध 
विध्यन्तरं चैवमाम्नायते--श्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडद्धो वेदोऽध्येयो 
जेयश्च' । 















































योऽथज्ञ इत्सकलं भद्रमदनुते । 

नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ।। { नि० १।१८ ) 
तस्मादध्ययनविधिः पाठमात्रपयेवसायी । अर्थाववोधस्तु विध्यन्तर- 

प्रयुक्त इति सिद्धम्‌ 

वेदस्य विषयदिभाग- अथेदानीं विहितार्थावबोधसिद्धये काण्ववेदो व्याख्या- 

निरूपणम्‌ यते कण्वस्षबन्धश्च वेदस्य पूवमेव प्रसिद्धः प्रदरितः। 

ण्वसंवन्धि्लाखाया वेदत्वं चाऽलौकिकपृरुषार्थोपायवेदनटेतुत्वादवगन्त- 

व्यम्‌ । तथा चोक्त- | 


प्रत्यक्षेणाऽनुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्धयते । 
एतं वदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता 


तस्मिश्च वेदे द्रौ काण्डौ-क्मकाण्डो, ब्रह्मकाण्डश्च । बृहदारण्यकाऽख्यो 
ग्रन्थो ब्रह्य काण्डस्तद्वचतिरिक्तं शतपथब्राह्मण संहिता चेव्यनयोग्रन्थयो कम~ 
काण्डत्वम्‌ ¦! तत्रोभयत्राधानाग्निहोत्रदशेपणेमासादिकमंण एव प्रतिपा- 
- चत्वात्‌ । बृहदारण्यके तु तृतीयादध्यायेषु ब्रह्य प्रतिपाद्यते । अतः कर्माणि 











११० सायणाचायेकृता 


वेदस्य विषयः तदवबोधः प्रयोजनम्‌ । बोधार्थी चाधिकारी । तत्र प्रयोजनं 
विषयेण जन्यते ।! अधिकारिविषयोस्तु प्रयोजनेट्रारेणोपकार्योपकारकत्वसं- 
बन्धः । इत्थं विषयप्रयोजनाधिकारि संबन्धरूपस्याऽनुबन्धचतुष्टस्य विद्य 
मानत्वात्‌ तदीयप्रामाण्यस्य जेमिनिना प्रथमपादे प्रपश्चिततत्वाच्च वे 
व्यास्यातुं योग्यः! | 
कर्मकाण्डस्य व्याद्यान- तस्मिश्च वेदे कमेकाण्डः प्रथममाम्नातः। यद्यपि 
प्राथश्ये योभ्यव्व- बरहमणोऽभ्यहितत्वाद्‌ ब्रह्मकाण्डस्यैव प्राथल्य- 

 दिचार मुचितम्‌ ! तथापि कमभि: साध्यां चित्तरुद्धिमन्तरेणं 
पुरुषस्य ॒ब्रह्यकाण्डेऽधिकाराभावादधिकारहैतुकर्मभरतिपाद्कः काण्डः प्रथमं 
समाम्नातः । कर्माणि च चतुवधानि। नित्यं, नैमित्तिक, काम्यं, निषिद्धं 
चेति ¦ तत्र निव्यनमित्तिकयोरननुष्ठाना्निषिद्धसेवनाच्च प्रत्यवाय उत्प्ते | 
त॒था च याज्ञवल्क्यः स्म स्ति-- | 


विहितस्याननुष्ठानाच्चिन्दितस्य च सेवनात्‌ | | 

अनिग्रहाच्चेन््रियाणां नरः पतनमृच्छति । (याऽस्प०३।२१६) 

तेन च प्रत्यवायेन बुद्धिमास्ये सति नित्यातित्यवस्तविवेकवैराग्यादी- 

मनुदयात्‌ ब्रह्मविविदिषा पुरुषस्य न जायते ¦ तस्माद्‌ विविदिषाहेतुत्वं 
 नतित्यनैभित्तिकक्मणां बृहदारण्यके ससामनन्ति-- 


तमेतं वेदानुवचनेन ब्राहणा-विविदिषन्ति । 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनारकेन । 


तदनुष्ठानेन तमोगुणरूपे चित्तमालिन्य अपगते सति सत्त्वगुणहूपस्य 
मल्यस्योदयाद्‌ विवेकवंराग्यादिसंपत्तौ सत्यां परमपुरुषाथंरूपे ब्रह्यतत्व- . 
 वेदनेऽभिरुचिर्जायते । (कारीर्या वृष्टिकामो यजेत्‌, “चित्रया पशुकामः 
इत्यादीनि तु काम्यकर्माणि परमपुरुषाथसाधनाऽमवेऽपि स्वाभाविककाम- 
 ग्रस्तानां पुरुषाणां वैदिकमाग फलसंवदेन श्र द्धामुत्ादयितुमेवाम्नायन्ते 1 
तस्मात्‌ तानि वेदेप्रासद्धिकानि) परसतात्पयं तु वेदस्य नित्यकर्मस्वेव | 
तस्मात्‌ कमंकाण्डगतयोः संहिताक्ञतपथग्रन्थयोः प्राधान्येन नित्यकर्मण्या 
 म्नातानि। [ . | - 
 यजुदेदस्याध्याय- तत्र शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्या- 
सता चिषयाः स्येयमन्तप्रतिपादकः संहिताग्रन्थः पूवेभावित्वात्‌ प्रथमो 
` भवति । तस्मिश्च संहिताग्रन्थे चत्वारिशदध्यायाः तेषु प्रथमद्वितीययो- 
 रध्याययोद॑शंपुणंमासो । तुतीयेऽन्वाधानाः होत्राग्न्युपस्थानचातुमस्यानि । ` 
चतुथंपश्चमषष्ठसप्तमाष्टमनवमेषु षट्स्वग्निष्टोमः । दशमे वाजपेयः । 
एकादशे राजसूयः } द्वादशमारमभ्य विदान्तेषु नवस्वग्निचथनम्‌ । एकवि- ` 

सदुद्राविशत्त्रयोविशेषु त्रिषु सौत्रामणी । ` चतुविशपश्विश्चषडविशसप्त- ` 






























































काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका । १११ 


| 


विशेषु चतुष्वंश्वमेधः । अष्टाविशमारम्य त्रयस्वरिशान्तेषु षट्सु तत्र तत्र 
विप्रकोर्णालिङ्घविनियोज्या अनारम्याघीता मन्त्राः । चतुस्वि्षप्वत्रिसयोः 
पुरुषमेधः । षट्त्रिरो शान्तिः ! सप्ततिज्ञाष्टतिल्ैकोनचत्वारिशेषु प्रवर्ग्यः | 
चत्वारिशे च ब्रह्मविद्या | । 





संहितारम्भे दशपणं ननु संहिताया आदौ कर्मान्तरं परित्यज्य दर 
मासेषटिनिरूपणस्य पूणेमासेष्टिरेव कृतः प्रतिपाद्यत इति चेत्‌ ? प्रकृति- 
ओचित्यविचारः त्वाच्चिरपेक्षत्वाच्चेति ब्रूमः । प्रकर्षेणाऽद्खोपदेलो यत्र 
क्रियते सा प्रकृतिः । कत्स्ना ङ्कविषयत्वमुपदेशस्य प्रकषंः । विकृतिषु तु वि- 
रोषा द्ग मात्रस्योपदेशः क्रियते । अङ्कान्तराणि तु प्रक्ृतेरतिदिष्यन्ते । अतः 
उपदेशस्य प्रकर्षाभावः । प्रकृतिस्विविधा-अग्निहीत्रम्‌, इष्टिः, सोमद्चेति ¦ 
त्रिष्वप्येतेष्वन्यनंरपेक्ष्येण स्वा ज्जात सवेमुपदिष्टम्‌ । तच सोमयागस्य स्व- 
ख्पेणान्यनंरपेकषयेष्वप्य दकेषु दीक्षणीयादिषु ददेपौणैमासेष्टिसपक्षत्वाद्‌ न 
पूवभावित्वं युक्तम्‌ । इष्टेस्तु सो पयागनैरपेक्ष्यात्‌ सोमात्‌ प्राचीनत्वं युक्तम्‌ । 
यद्यप्यभ्तिहोत्रस्य स्वरूपा क्गेषु नास्त्यन्यपेक्षा, तथाप्यग्निसि द्वचपेश्चत्वाद्‌ 
आहवनीयाद्र्तीनां च पवमानेष्टिसाध्यत्वात्‌ पवमानेष्टीनां च दञचपर्णसास- 
विकरतित्वात्‌ परस्परयाग्निहौत्रस्य दलेपुणे मातपिक्ताऽस्तीति प्रथसभावित्वं 
युक्तम्‌ । दरौपूणैमास्योरग्निसाध्यत्वादग्निसाधकमाधानं प्रथमतो वक्तञ्य- 
भिति चेद्‌ ? मेवम्‌ । नाधानमात्रेणाग्नयः सिध्यन्ति ङिन्तु पवमानेष्ठिभि- 
` रपि । तारचेष्टयो दश्ेपुणेमाश्तविकृतित्वात्‌ साक्षादेव दजशंपुणंमासावपेकलन्ते । 
ददोपुणमासौ त्वभिनद्रारा पवमानेष्टिसपेक्नावपि न साक्षात्‌ पवभानेष्टीर- 
` पेक्षेते । अतो निरपेक्षत्वाद्‌ दशेपूणेमसेष्टिरेव प्रथमं वक्तव्या । ऋग्वेदक्षास- 
 वेदयोरादौ दशेपूणेमासेष्टिर्नाम्निातेति चेत्‌ ? बाढम्‌ ¦ यजुवेदमपेक्ष्य दै- 
पूणैमासयो रादित्वमुक्तम्‌ । कर्मकाण्डविषये यजुवंदस्य प्राधान्यात्‌ । आनु- 
पूर्व्या क्मेणां स्वरूपं यजुर्वेदे समाम्नातम्‌ । तत्र तत्र विशेष पेक्षायामपेक्षिता 
याज्यापुरोनुवाक्यादय ऋण्वेदे समाम्नायन्ते । स्तोत्रादीनि तु सामवेदे । 
तथा सति सित्तिस्थानीयो यजुरवेदः; चित्रस्थानीयावितरौ । तस्मात्‌ कर्म॑सु 
यजुर्वेदस्य प्राधान्यम्‌ ! तस्मिश्च दशेपुणेभासेष्टिरादौ समाम्नाता तस्यां 
चेष्टौ, इषे त्वादयो मन्त्राः । ४ | 
















































































मन्त्रस्य खामान्य-' तेषां च मन्त्राणां सामान्यलक्षणं न्यायविस्तराभिषे 
` छ्षणनिरूपणम्‌ ग्रन्थे द्वितीयाऽघ्याये प्रथमपादे द्वाम्यामधिकरणा- 
~भ्यामित्थं विचारितम्‌-- ` | 


| "अहे बुध्निय मन्तरं मेः इति मन्व्स्य लक्षणम्‌ । ` 
` नास्त्यस्ति वाऽस्य नास्त्येतदव्याप्त्यादेरवारणात्‌ ॥ 


११२ । सायणाचायकृता 


याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवजितम्‌ ¦ 
तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्वराब्दं प्रयुञ्जते ।। 








आधानघ्रकरण इदमाम्नायते--अहै बुध्निय मन्त्र मे गोपाय (तै .. 
त्रा० १।२।१।८६ ) इति । तत्र मन्त्रस्य लक्षणं नास्ति, कुतः ? अव्याप्त्यति- 
व्ाप्त्योर्वारयितुम शक्यत्वात्‌ । 'विहिताथेस्याभिधायको मन्त्रः" इत्युक्ते, 
वसन्ताय कपिञ्जलानालभते ० (वा० सं० २४।२०) इत्यस्य मन्रस्य विधि- 
रूपत्वादभ्याप्तिः । (मननहेतुमेन्रः" इत्युक्ते, त्राह्मणेऽतिव्याप्तिरिति चेत्‌ ? 
मेवम्‌ । याज्ञिकस्माख्यानस्य निर्दोषलक्षणत्वात्‌ । तच्च समाख्यानमनुष्ठान- 
स्मारकादीनां मन्त्रत्वं गमयति । “उर प्रथस्व" इत्यादयोऽनुष्ठानस्मारकाः । 
अग्निमीले परोदितम्‌" ( ऋ० १।१।१ ) इत्यादयः स्तुतिरूपाः । “इषे त्वा? 
(वा० सं° १।१) इत्यादयः लाखाद्ेदनादिस्मारकाः । अग्न आयाहि वीतये 
( सा० सं० ९१) इत्यादय जामन्त्रणोपेताः। एवमन्येऽप्युदयाहार्या । 
ईदुशेष्वत्यन्तविजातीयेषु समाख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति 
यस्य॒ लक्षणमुच्यते । तस्मात्‌ समाख्यानं मन्त्रलक्षणम्‌ ।॥ ( जे० न्या० 
वि० २।१।७ ) | 




















गादीनां त्रिविधानां कऋगादिलक्षणं पूरवोत्तरपक्षादाह-- ` 
 सन्त्राणां विरिष्ट- न ऋक्सामयजुषां लक्ष्म साङ्कुर्यादिति शङ्कते । 
रूकणनि्दे- पादश्च गीतिः प्रदिलष्टपाठ इत्यस्त्वसङ्कुरः। 














 इदमाम्नायते-अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदयो विदुः 
स्वः सामानि यजूषि" इति! तीन्‌ वेदान्‌ विदन्तीति त्रिविदाः). 
त्रिविदां सम्बन्धिनोऽध्येतारस्त्ैविदाः। ते च यं मन्रभागमरमादिरू्पेण 
त्रिविधं वदन्ति तं गोपायेति योजना । त्रिविधानाम्‌ च्छक्सामयजुषां 
व्यवस्थितं लक्षणं नास्ति । कुतः सा ङ्कर्यस्य दृष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापक- 
प्रसिद्धेष्वृग्वेदादिषु पलति मन्त्र ऋगादिरूपः" इति हि वक्तव्यम्‌ । तच्च 
सद्धीणेम्‌ । तथाहि । अग्नये मथ्परमानायानुच्रूरहि, हविर्धानाभ्यां प्रोह्यमा- 
णाभ्यामनुत्र.रहि इत्यादीनि यज्‌ ष्युग्वेदे समाम्नातानि । देवो वः सवि- 
तोत्पुनात्वच्दद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रदिमिभिः- ( तै° सं० १।९।५।१ ) ` 
इत्ययं मन्त्रो यजुवद सम्प्रतिपच्नयजुषां मध्ये पठितः । न च तस्य यन्‌ष्ट्व- 
मस्ति । ऋग््पत्वेन तद्‌त्राह्मणे व्यवहृतत्वात्‌ । साविष्यर्चेति हि बराह्य- 
णम्‌ । एतत्‌ साम॒ गायच्चास्तेः इति हि प्रतिज्ञाय, हाड इत्यादिकं साम 
यजु्वेदे गीतम्‌ । 'अश्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंसितमसिः इति कणि 
यज्‌ षि सामवेदे ( छा० उ० ३।१०।६ ) समाम्नायन्ते । तस्मान्नास्ति लक्षण- ` 
मिति चेतु ? न, पादादीनामसङ्धीणंलक्षणत्वात्‌ । पदेनाद्ं चेनोपेता वृत्त- 
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बद्धा मन्ता ऋचः । गीतिरूपा मन्त्रा सामानि । वृत्तगीतिवजितत्वेन प्ररिल- 
ष्टपटिता मन्वा यज्‌ षि इति व्यवस्थितं लक्षणम्‌ ¦ (जे ० न्या ० वि ० २।१।१२) 
मन्त्राणामनुष्ठेयाथं- प्रथसाष्यायस्य द्वितीयपादे मन्त्रेष्वन्यदविवारितम-- 
स्मारकस्वप्रति- “मन्त्रा उर प्रथस्वेति किमदष्टैकहैतवः | 
पादनम्‌ ` यागे कतपुरोडाश्चप्रथनादेश्च भासकाः । 
ह व्राह्मणेनापि तद्धानान्मन्त्राः पुण्येकहेतवः । 
न तद्धनस्य दष्टत्वाद्‌ दष्टं व्रमदष्टतः | 


उर प्रथस्व" इत्ययं कश्चिन्मन्वरः । तस्याऽ्यमथेः-भो पुरोडाश्च॒त्वमुरु 
विपुलता यथा भवति तथा कपालेषु प्रसर इति हीद्शा मन्त्रा यागप्रयोगेषु- 
च्तायमाणा अदृष्टमेव जनयन्ति, न त्वथप्रकाशनाय तदुच्चारणम्‌ । पुरो- 
डाराप्रथनलघ्षणाथंस्य ब्राह्मणवाक्येनापि भासमानत्वात्‌ ! उर प्रथस्वेति 
पुरोडाशं प्रथयति" इति हि ब्राह्मणवाव्यसिति चेत्‌ ? न एतचुक्तम्‌ । अथै- 
प्रत्यायनस्य दृष्टप्रयोजनस्य सम्भवे सति केवलादृष्टस्य कल्पयितुमश्चश््य- 
त्वात्‌ । तस्माद्‌ दृष्टमर्थानुस्मरणमेव यागप्रयोगे भन्त्रोच्चारणस्य प्रयोजनम्‌ । 
बराह्मणवाक्येनाप्य्थानूस्मरणसम्भवे सन्त्रेणेवानुस्मरणीयमिति यो नियमस्त- 
स्याद्ष्टं प्रयोजनेमस्तु ( जं ° न्या० वि० १।२।४ ) । 


























ननु मन्वाणामनुष्ठेयाथेस्मारकत्वं क्वचिद्‌ व्यभिचरितम्‌ । तथाहि-- 
दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्णवृत वाऽन्तरिक्नात्‌ । 
हस्तौ पृणस्व बहुभिवेसुभिराप्रयच्छं दक्षिणादोत सन्यात्‌ । 





"पृः 





वा विष्ण उत वा पृथिव्याः इत्यालीरेतयर्चा दक्षिणस्य हविधनिस्य मेढीं 


निहन्तीति । नाभ्यं दोषः । अस्याधिकरणस्य लिङ्कविनियोगविषयत्वात्‌ 
 उदाहूतस्तु मन्तः श्रुत्या विनियुज्यते । 


मन्तराथ्ताने छषिच्छन्दो- य॒ एतेऽथेस्मरणाय प्रयोक्तव्या मन्त्राः सन्ति, तेषु 
 देवतानामावश्यकं _ सर्वेष्वृष्यादिकं वेदितव्यम्‌ अत एव छन्दोगा 

 वेदनच्‌ ऋष्याद्यवेदने बाधमभिधाय तद्धेदनविधिमामन- 
न्ति--यो ह वा अविदिताषयच्छन्दोदेवतवब्राह्मणेन याजयति वाऽध्याप 


यत्ति वा स्थाणुं वच्छैति गतं वा पद्यते" इत्यादिरवेदने बाधः । तस्मादेतानि 
तरे विद्यादिति वेदनविधिः । ` | 


तथा कात्यायनाऽऽचार्योप्याह्‌--'एतान्यदिदित्वा योऽधीतेत्रूते जपति 
यजते याजयते तस्य ब्रहम निर्वीयं यातयामं भक्ति। अथ विज्ञाय 
तानि योऽधीते तस्य वीयंवद्‌, अथ योऽथंवित्‌ तस्य वीयेवत्तरं भवति 
| ८ च््रऽ ि 





११४ | सायणाचार्यकृता 


जपित्वा हूत्वेष्टव्‌ा तत्फलेन युज्यतेः इति । अस्यास्तु सन्तत्राह्मणात्मिकायाः 
काण्वशाखायाः सवेस्या अपि स्वयम्मुत्रह्यारम्य पौतिशालापं्यन्ताः सम्प्र 
दायप्रवतंका ऋषथस्तरिषु वंशत्राह्मणेषु मन्वविशेवेषु स्पष्टमाम्नाताः । काण्ड- 
विशेषेषु ॒मन्त्रविरोषेषु चाऽेक्लितास्तत्तदुषिविदषा व्राह्मणगताल्यायि- 
काभिरनुक्रमणिकादिग्रन्थैश्वावगन्तव्याः । तदज्ञानेऽपि वंशोक्तानापृषीणा- 
म॒वगतत्वादवेदनव्रयुक्तो बाधो नास्ति। कषिविशेषाणाभपि विज्ञाने फला 
धिक्यमस्ति । अत एव वीयैवत्तर भवतीति कात्थायनवाक्यं पुवेमुदाहृतम्‌ । 
छन्दस्तु मन्त्राणाम्‌ इषे त्वादीनापनियतोक्षरत्वाच्रस्त्येव ! ये तु यजुषा- 
मपि छन्द इच्छन्ति, तैः कात्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पश्वमाऽध्यायम- ` 
भयस्य तद्द्वारेण तत्तन्मदरच्छन्दोऽनुपन्धेथम्‌ । देवता तु मन्त्रप्रतिपा्ा | 
साच मन्त्रलिङ्घादवगन्तव्या । येषु मन्तरेष्वग्नीन्द्रादयरचेतनाः प्रतिपाचन्ते । 
तेष्वग्न्यादीनां देवतात्वं विस्पष्टम्‌ । येषु तु मन्त्रेषु पलाशशाखाबहिरजुहु(- 
दयोऽचेतनाः प्रतिपाय्न्ते तेष्वपि शावादिरब्द(भिधेथ: तत्तदूद्रव्याभि- 
मानिनदचेतना देवता अवगन्तञ्पा, । अतएव भगवान्‌ बादरायण भृद- 
त्रवीदापोऽत्रव्नित्यादिष्वचेतनद्रव्येषु चेतनोचितन्धापा रमुपपादयितुप्‌, 
अभिमानिव्यपदेशस्तु ०” ( वे० २।१।५ ) सूत्रयामास । एवच सति, इषे 
त्वादीनां मन्वाणाम्‌ ऋषिच्छन्दोदेवता यथोक्तनीत्या सुबोधः । ` तस्माद्‌ | 
्न्थबाहुल्यमीरभिरस्माभिः प्रतिमन्त्रं नोडृह्धियन्ते । विनियोगज्ञानाय तु 
प्रतिमन्त्रं कात्यायनसु्रवाक्यमृदाह्ियते । मन्त्राथेज्ञानाय काण्वसम्बन्धि- 
जराह्मणं तत्र य॒त्र यथाक्षम्भवमुदाह रामः । तदर्थाबबोधदाढर्थाय शाखान्तर. 
-विषयमप्याऽऽपस्तम्बसुव्र, बौधायनसूतरं तेति रीयन्राह्यणं च क्वचित्क्वचिदु- ` 
दाहूरामः |}. _ | ~ 
 दशेयानासपूलं नियमेन दरौयागं वचिकीर्षुरमावास्यायां ब्रातर्निल श्निहोत्ं 
` विधेया जचु्टान- इत्वा ततो दशेयागार्थ, . समागते वच॑ः इल्यादिभि- 
` विषयः  _ मन्त्ैवंद्धिषु समिदाधानरूपमन्वाधानं कृत्वा वत्सापा- 
करणं कुयात्‌ । किमिदं वत्सापाकरणसिति चेत्‌ ? सन्ति द्ेयाभे त्रीणि 
प्रधानहवींषि, आगम्तेयोऽष्टाकपालः, टेन दधि, एन्द्रं पयः इति । तत्र प्रति- 
 -पदि होतुं तस्य दध्नः ्म्पादनायाऽमावस्यायां रात्रौ गावो दोग्यव्याः । तहो- 
-हनाथं प्रातः काले लौकिकदोहनादु्वं स्वमातृभिः सह सच्रन्त वत्या 
` मातुस्यो अपाकरणीयाः । तदिदं वत्सापाकरणम्‌ । एतच्च कण्दो महषिः 
स्वकीये ब्राह्मणे विधातुमिदं वाक्यं पठत्ति--स वँ पणंशाखया वत्सानपा- ` 
करोतिःइति। ` = ॥ , 
____ तदेतद्पपादयितुम्‌ अर्थवाद सत दवतुम्‌ अनार गायत्रीकृतं सोमारोहणमभिषाय तदा 
`: १,.अस्य सूत्रस्य ओङ्खरमाभ्यं सक्तदशपृष्ठे पूवंमेवोपन्वरतमस्माभिः । तत्त॒ जिक्ञासु- ` 


; 


















































 भिसतन्राबरोकनीयमिति 1 ` ` 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका | २१५ 











पर्णोऽमवत्‌ । तस्मात्‌ पर्णो नाम यत्‌ तत्र किचित्‌ सोमस्य व्यक्तं, तस्मात्‌ 


| ५ | 


पणेशाखया वत्सानपाकरोतीति । 















































 _ काण्वरिष्यास्तु मन्वमेदं विनियोगभेदं चाधिव्येत्थमासमनन्ति-तामा- 
च्छिनत्तीषे त्वेति वृष्टये तदाहु यदिषे त्वेत्यूजं तवेव्यनुमाष्टि यद्वृष्टचा ऊक्‌ 
रसो जायते तस्मा उ एतदाह तस्मादाहोजं त्वेतीति 1 अस्यायम्थः-तां 
पर्णंशाखाम्‌, इषे त्वेति सन्तरेणाध्वयुं ; साकल्येन चिन्ात्‌ । देदकलेऽ््वयुं; ` 
इषे त्वेति यद्‌ वाक्यमाह तद्वाक्यं वृष्टिसिद्धचर्थम्‌ । अधिकेनादरेण सेवते, 








११६  सायणाचायकृता 


उजं त्वेति मन्त्रेण तां शखामनुमृज्यात्‌ । अनुमाजंनमानुलोम्येन तस्यां 
संलग्तधूल्या्पनयनम्‌ । यदि प्रभूताया वृष्टे सकाशाद्‌ त्रीहियवायभिवृद्धि 
हेतु रूजेचब्दाऽभिधेयः समीचीनजलात्मको रसो जायते, तद्य प्राणिनामुपकारो 
 भरवति। तदथंमेवाऽध्वर्युरेतदाह्‌ । किमाहैत्याशङ्य, तस्मादाहोजं त्वेति ` 
वाक्येन तदेव स्पष्टीक्रियते इति ! काण्वाभिमत एव मन्त्रभेदपश्नो जेमिनी- 


येरपि हितीयाध्याये प्रथमपादे इत्थं तिर्णीतः-- ` 


“इषे त्वादिमेन्त्र एको भिन्नो वेकः क्रियापदे । 

 असत्यर्थास्मारकत्वादेकाऽदुष्टस्य कल्पना ॥ 

छेदने मार्जने चेतौ विनियुक्तौ क्रियापदे । 
 अध्याहूते स्मारकत्वान्मन्तरभेदोऽथेभेदतः 1॥" [र 
2 |  (जैन्न्थावि०२)। ११५) 
षे त्वोर्जे स्वाः (वा० सं० १।१) इत्यत्र क्रियापदाभावेन "उर्‌ प्रथस्व 
इति मन्त्रवदथेस्मारकत्वाभावात्‌, अद्ष्टाथं स्येकादृष्टस्य कल्पने लाघवा- 
देक एव मन्व इति चेत्‌ मैवम्‌ । काण्वन्राह्यणे शिनत्यनुभाष्टि इति विनि- 
योगभेदध्रवणात्‌, तदनुसारेण इषे त्वा चिनयि ऊजं त्वाञनुमाज्मि इति 

क्रियापदेऽध्याहूते सति, -अथेद्रयस्मारकत्वाद्‌ भिन्नौ मन्त्रौ इति ॥ 





इति शुव्लयचुवेदान्तगेतकाण्वसंहितायाः सायणक्ृता 
भाष्योपक्रमणिका समाप्ता 





सायणाचायक्रता 
भाष्यभूमिका 





भाष्यभूमिका 


वागीज्चा्याः सूसनसः सर्वाथनिासुपक्रमे | 
य नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ।! १ 1 
थस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेम्योऽखिवं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वन्दे विच्यातीथंमहेश्वरम्‌ । २॥ 
 अविद्याभानुसंतप्तो विद्यारण्यमहं भजे 
यदकंकरतप्तानामरण्यं प्रीत्तिकारणम्‌ ।! ३॥ 
तत्कटाक्षेण तदरूपं दधतो बुक्कभूपते 
अभृद्धरिहूरो राजा क्षीरान्धेरिव चन्द्रमाः।४॥ 
विजितारातिव्रातो वौरश्रीहरिहरक्षमाधीशः । 
धमेब्रह्माध्वन्यः कलि स्वचरितेन कृतयुगं कुरूते ॥ 
साधयित्वा महीं सर्वां श्रीमान्‌ हरिह्रेश्वरः) 
भूट्क्ते बहुविधान्‌ भोगानसक्तो रामवत्‌ सुधीः । ६ ॥ 
विजयी हरिहरभपः समद्रहन्‌ सकल भ्‌भारम्‌ । 
षोडरा महम्ति दानान्यनिश्चं सवस्य तृप्तये कूर्वेन्‌ ।। ७ ॥ 
तन्मूलभूतमालोच्यं वेदमाथवेणाभिधम्‌ । 
आदिरात्‌ सायणाचायं तदथेस्य प्रकाशने 1 ८ ॥ 
ये पर्वोत्तिरमी्मांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ ! 
कृपालुः सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुमु्तः ॥ € ॥ 
व्याख्याय वेदत्रितयमामुष्मिकफलप्रदम्‌ । 
एेहिकामूष्मिकफलं चतुथं व्याचिकीषेति ।। १० ॥ 
क्रस्वपेक्ति्स्य क्रिय्ाकलापस्य ननु यज्ञं व्याख्यास्यामः । स त्रिभिकदेदिधौ- 
ऋग्यजुःतामवेदरेव ज्दि- यते" | सत्था० सु० १।१ | इति स्मरणाद्‌ 














त्वात्‌ अथर्ववेदस्य  ऋग्यजुःसाम्नामेव फलवत्कमेशेषत्वम्‌ अवसी- ` 
नस्स्यैव आकांरेति यते । प्रादुर्भावोऽपि त्रयाणामेव श्रूयते । श्रयो 
पूवैः पत्तः वेदा अजायन्तः, ऋग्वेद एवाग्नेरजायत, यजु- 


वदो वायोः, सामवेद आदित्यात्‌ [ एे° ब्रा० ५।३२ | इति। 
ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
परजुस्तस्माद्‌ अजायत [ ऋ० १०1 ६० & | इति च ॥ 


१२० सायणाचायेकरृता 


संख्यानियमश्च श्रूयते । वेदेरलून्यस्व्रिभिरेति सूयैः" [तै० त्रा ० ३ ।१२। 
९।१। । चयम्‌ ऋषयस्त्रयिविदा विदुः । ऋचः सामानि यजूंषि [तै०| 
न्रा० १।२।२९ | इति। | | 

ध्मेविरोषश्न वणाच्च त्रित्वम्‌ अवगम्यते । -उच्चैक्टैवा करियते उपांशु 
यजुषा उच्चैः साम्ना [सत्या० सू० १।१।१] इति । यद वै यज्ञस्य साम्नां 
यजुषा क्रियते चिथिलं [ तद्‌ | यद्‌ ऋचा तद्‌ दुढम्‌ः [ वै सं° ६। 
५।१०।३ | इति। ते च ऋगादयो विस्तरेण व्याख्याताः} अस्य तु 
वेदस्य ्रयीव्यतिरिक्तत्वेन कमंशेषत्वाभावाद्‌ न व्याख्यानहिता । 


अथोच्यते । ऋग्वेदेन हौत्रमेव प्रतिपाद्यते, यजुषा आध्वर्थवम्‌, सास्ना 
ओौद्गात्रम्‌ इति वेदत्रयस्य प्रतिनियतप्रयोगप्रतिपादनपरत्वात्‌ भवशिष्टश्रह्य- 
कतव्यताप्रतिपादकश्चतुर्थो वेदो व्याख्येयः । तदभावे यज्ञशरीरस्थ अनि- 
ष्पत्तेरिति । मेवम्‌ । उक्तैरेव चिभिरवेदेः कऋरत्वपेक्लितस्य ब्रह्मकतंव्यस्यापि 
सिद्धः । तथाच रेतरेयब्राह्मणे । यद्‌ ऋचैव होत्रे क्रियते यजुषाऽऽध्व- 
येवं साम्नोद्गीथं व्यारन्धा त्रयी विद्या भवति । अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते 
इति त्रय्या विद्येति ब्रूयात्‌" [ ० ब्रा० ५।३३ ] इति ! स्मयते च-- 
„ ऋग्वेदेन होता करोति सामवेदेनोद्गाता यजुर्वेदेनाध्व्युः सर्वै- 
ब्रह्या"इति । `  . | | 
अतश्चतुर्णां होवादीनाम्‌ ऋत्विजाम्‌ अपेक्षितस्य करियाकलापस्य चय्यैव | 
सिद्धत्वात्‌ न चतुेस्य वेदस्याकाङक्नास्ति कुतस्तस्य व्याख्यानचिन्तेति । ` 
 बह्मकतेन्यभ्रतिपादनतास्पच॑तया अत्रोच्यते । हौत्रम्‌ आध्वर्यवम्‌ ओ द्‌गा्रसिति 
भवस्येव जाकाङ्न्ता व्याख्यान समाख्यया त्रयाणामपि वेदानां प्रतिनियत- 
 योम्यता चाथवैवेदस्ये- होत्रादिकर्तव्यप्रतिपादनपरत्व वगमात्‌ नत 
वयत्तरः पक्षः ब्रह्मकतेव्यप्रतिपादने तात्पर्यं . संभवति) 
य॒था अन्यपरस्य . यचुरवेदस्य _ होतृकर्तैव्यतायाम्‌, यथा वा तथा- 
विधस्य ऋग्वेदस्य जग्निहोत्रे एवं त्रय्यां तत्र तत्र प्रतिपादितं 
यरद ब्रह्मत्वम्‌ तद्‌ अथवेवेदसिद्धमेव लेशेनोक्तम्‌ इति अतात्पथंविषय- 
त्वात्‌ अकृत्स्नत्वाच्च नादरणीयम्‌ । अकृत्स्नत्वमेव अभिप्रेत्य शाखान्तरोक्तं 
होत्रं नानुष्ठेयम्‌-इति आइवलायनेनोक्तम्‌ । (तचे केचन छान्दोग्ये. वाध्वर्यवे 
वा होत्रामर्शः समाम्नाता न तान्‌ कुर्याद्‌ अकृत्स्तत्वाद्धौत्रस्य? | भाईव° 
 ६। १३ | इति । अत एव वाङ्मनसनिवत्यंस्य यज्ञशरीरस्य अर्थमेव चिभि- 
वेदेनिष्पाच्ते । अर्धान्तरं तु अथरववेदेनेवेति श्रूथते ¦. ‹ प्राजापतिर्यज्ञम्‌ 
अतनुत । स ऋचैव हौम्‌ अकरोद्‌ । यजुषाध्वर्यवं साम्तोद्गात्रम्‌ अथर्वा 
 कजिरोभिबेहयत्वम्‌" इति प्रकम्य स वा एष तिभिवेदेयजञस्यान्यतरः पक्षः 
संस्कियते । मनसेव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पल्ल संस्करोति? [गो० ब्रा° ३।२] 

















अथवेवेदभाष्यभूमिका । १२१ 


इति । एतरेयब्राह्मणेऽपि त्रयीनिष्पाच् एकः पक्षः मनोनिष्पाद्यः परः पक्ष इति 
श्रुतम्‌ । अयं वे यज्ञो योऽयं पवते । तस्य वाक्‌ च सनश्च वतेन्यौ । वाचा 
च हि मनसा च यज्ञोऽवतेत। इयंवं वाम्‌ अदो मनः। तद्‌ वाचा 
त्रय्या विद्ययेक्‌ पक्षं संस्कूवेन्ति। मनसेव ब्रह्मा संस्करोति [ ए० 

५।३३ | इति । एतदेवाभिप्रेत्य गोपथत्राह्यणे पूवेभागे प्रश्न पूवेकम्‌ अथवेदिद 
एव ब्रह्मत्वम्‌ आम्नातम्‌ । अथ [ हं | प्रजापतिः सोमेन यक्ष्यमाणो वेदान्‌ 
उवाच । कं वो होतारं वृणीयाम्‌ । कम्‌ अध्वर्युस्‌! कम्‌ उद्गातारम्‌ | क 
व्रहमाणम्‌ इति । ते ॐच्‌ श्विदमेव होतारं वृणीष्व । यजुविदम्‌ अघ्व- 
यम्‌ । सामविदम्‌ उद्गातारम्‌ । अथर्वार्धिरोविदं ब्रह्माणम्‌ । तथा हास्य 
रज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतितिष्ठति" | गो० ब्ना० २।२४ | इति । तत्रेव विपक्षवाधश्च 
श्रत: ¦! अथ चेद्‌ नैवंविदं ब्राह्मणं वृणते दक्षिणत एवेषां यज्ञो रिच्यते 
[ गो० ब्रा २। २४ ].इति ! धयथैकपात्‌ परुषो यन्‌ अनुभयचक्रो दा रथो 
वर्त॑मानो भ्रेषं न्येति एवमेवास्य यज्ञा भ्रेषं न्येति" ( गोऽ ब्रा० ३।१ ) इति । 


स त्रिभिववंदंविधीयतेः इति स्मृतिस्तु उदाहूतश्रुत्यनुसारेण मुख्यस्य 
अथवेंविदोऽसम्भवे तत्तच्छाखासु यावदुक्तब्रह्मत्वमात्रेणापि, क्तुशरीर- 
निष्पत्तिर्भवति इत्येमसिप्राया । त्रय्या विद्ययेति ब्रूयात्‌" (एे° ब्रा० ५।३३) 
इति श्रुतिरपि प्रकृतन्याहूति त्रयपिक्तत्वात्‌ ` अविरुद्धा । अस्य महतो 
` भूतस्य निश्वसितम्‌ एतद्‌ यद्‌ ऋण्वेदो यजुवदः सामवेदाऽथर्वाद्किरस 
(ब ० आ० ४४1१०) इति वाजसनेयकश्रूत्यनुसारेण करयाणाम्‌ उत्पत्तिश्रुति 
उपलक्षणतया व्याख्येया ॥\ | 

"वेदरशन्यस्त्रिभिरेति सूये इति च भूतिः ऋग्भिः पूर्वा 
 (तं० जा० ३।१२।९।१) इति प्रकृेतकालत्रयाभिप्रायेण । वेदानां चतुष्ट्वस्य 
सवत्र श्र॒तत्वाद्‌ । तथा चाग्रे तापनीयोपनिषदि आम्नायते "ऋग्यजुः 
सामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः { न° पू० ता० १) इति। मुण्डके च-- 
तत्रापरा ऋ्वेदो यजवदः सामवेदोऽथवेवेदः' ( मु० १।१) इति 

यम्‌ ऋषयस्त्रयिविदा विदुः। ऋचः सामानि यज्‌षिः( त° ब्रा 
 १।२।१।२९६ ) इति । तरं विध्यं त्‌ वेदगतमन्वाभिप्रायम्‌ । तद्‌ उक्तं जंमि- 
निना--"तच्चोदकेषु मन्त्राख्या (जं० २।१।३२ ) । तिषाम्‌ ऋग्‌ 
यत्राथंवशेन पाडव्यवस्था' (जं २।१।३५) गीतिषु सामाख्या 
( जे° २।१।३६ ) "शेषे यजु-शब्दः* ( जे° २।१।३७ ) इति । तद्‌ अस्मिच्चपि 
वेदे विद्यत इति न चतष्ट्वव्याकोपः। 

उच्चैष्ट्वादिधममनियमोऽपि अग्ने ग्वेदो वायो्यजुरवेद आदित्यात्‌ साम- 
वेद इत्युपक्रमवाक्यगतवेदत्रयपेक्ष इति न विरोधः । | | 
` ननु अस्मिन्‌ वेदे मन्त्राणाम्‌ ऋमगाचुक्तलक्षणयोयात्‌ तदन्यत्तमन्यपदेक्ल- 
भावत्वं युक्तम्‌ । नव दोषः! अथ्व््थिन ब्रह्मणा दष्टत्वात्‌ तन्नान्ना अयं ` 









































१२२. सायणाचार्यकृता 


वेदो व्यपदिदयते । तथा हि । पूरा खलु सृष्टयथं स्वयम्भु ब्रह्म तपस्तेपे । 
तस्मात्‌ तप्यमानात्‌ सक॑भ्यो रोमकृपेभ्यः स्वेदधारा अजायन्त | 
तासु स्वेदजाताघु अप्यु स्वां छायां पश्यन्तौ रेतश्चस्कन्द । तद्रतः- 
सहिता आपो द्विरूपा अभवन्‌ । तव्रैकतः स्थितं रेतौ भृज्जञ्यमानं सत्‌ 
भृगुना सहषिरभवत्‌ । स एव भृगुः स्वोत्पादकस्य तिरोहितस्य ब्रह्मणो 
दशनाय अर्वाग्‌ एनम्‌ एतास्वेवाप्स्वन्विच्छःः ( गो० त्रा० १।४ ) इति 
अश्री रया वाचोक्तत्वात्‌ अथर्वख्यऽप्यभवत्‌ । अवशिष्टरेतोयुक्ताभिरद्भि- 
रावुत्तस्य वरुणशब्दवाच्यस्य ब्रह्मणस्तप्तस्व स्ेभ्योऽद्ग भ्यो रसोऽक्षरत्‌ । 
सोऽद्ध रसभूतत्वात्‌ अङ्का नाम महषिरभवत्‌ । ततस्तत्कारणं ब्रह्म तम्‌ 
अथर्वाणम्‌ अङ्किरसं चाभ्यतपत्‌ । ततः एकच॑ैद्वृचादिमन्वद्रष्टारो पिशति- 
संख्याकरा अथर्वाणोऽङ्कि रसश्चोत्यन्नाः । तेम्यस्तप्तेम्य ऋषिभ्यः सकाशात्‌ 
स्वयम्‌ ब्रह्म यान्‌ मन्त्रान्‌ अद्राक्षीत्‌ सोऽथर्वाद्जिरःशब्दवाच्यो वे ञेऽभवत्‌ । 
अत एकर्चादीनाम्‌ ऋषीणां विश्च तिसंख्याकत्वाद्‌ वेदोऽपि विशतिकाण्डात्मकः 
सम्पन्नः । अत एव सवेसारत्वाद्‌ अयं वेदः प्रेष्ठः । धूयते हि-- 

श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातो ब्रह्मज्ञानं हृद्ये संबभूव ( गो० ब्रा० 
१।९ ) एतद्‌ वं भूयिष्ठं ब्रह्य यद्‌ भृण्वद्कखिरसः । पेऽङ्किरसः स रसः । येऽथ- 
वाणिस्तद्‌ भेषजम्‌ । यद्‌ भेषजं तद्‌ अमृतम्‌ । यद्‌ अमृतं तद्‌ ब्रह्म" 
( गौ त्रा० ३।४ ) । एवं सारभूतब्रह्मात्मकत्वाद्‌ ब्रह्मक्तव्यप्रतिपादनाच्च 
अयं ब्रह्मवेद इत्यप्याख्यायते । तथा चध्रृतिः । चत्वारो वा इमे वेदा ऋश्वेदो 
यजुवदः सामवेदो बह्यवेदः” [गो० ब्रा० २।१६] इति । अतत एव सारव वात्‌ 
सिद्ध मन्त्रता समाम्नायते-- ॥ | 

















न तिथिने च नक्षत्रं न ग्रहोन च चन्द्रमाः । 
अथवेमन्त्रपम्प्राप्त्या सर्वसिद्धिभं विष्यति ॥ [र 
तथा स्कान्दे कपलालयखण्डे आथववेणमन्त्राणां जपमात्रेणाभिमतफल- 
साधनत्वमृक्तम्‌-- ` | 
यस्तत्राथवंणान्‌ मन्वान्‌ जपेच्छृद्धासमन्वितः । 
तेषाम्‌ अर्थोद्धिवं कृत्स्नं फलं प्राप्नोति स ध्रवम्‌ ॥ ` 
अथववेदोपवेदनिरूपणे अस्य वेदस्य सर्पवेदादयः प्चोपवेदां अङ्धत्वेन सम- 
इुराणाद्ष तस््रचेता- नन्तरं ब्रह्मणा सृष्टाः । तथा च ब्राह्मणम्‌ । "स दिशो- 
च्चनं च ज्वक्षत प्राची दक्षिणां प्रतीचीम्‌ उदीचौं  ध्रवाम्‌ 
ऊर्ध्वाम्‌" इति प्रकम्य दक्षिणां पच्च वेदान्‌ निरमिमीत सपवेदम्‌ पिशाच. 
वेदम्‌ असुरवेदम्‌ इतिहासवेदम्‌ पुराणवेदम्‌” ( गो० त्रा १।१ ० ) इति । 
तदेवम्‌ अआमुष्मिकफलेषु दरपूणमासादिषु ` अयनान्तेषु त्रयौविहितकर्मसु ` 
अपेक्ितवं ब्रह्मत्वम्‌ अनन्यलम्पत्वाद्‌ अथववेदैकसमधिगम्यम्‌ इति स्थितम्‌ । ` 


अथवेवेदभाष्यभूमिका । ९२३ 


तद्वदेव एेहिकफलानि शान्तिकपौष्टिकानि कर्माणि राजकर्मणि अपरिमित- 
फलानि तुलापुरुषादिमहादानानि च अथववेद्‌ एव प्रतिपादितानि । पौसे- 
 हित्यं च अथवंविदव कायम्‌ । तत्कतु काणां कर्मणां राजाभिषेकादीनां तत्रैव 
विस्तरेण प्रतिपादितत्वात्‌ । तथा च विष्णृपुराणे-- | 


पौरोहित्यं शान्तिकपौष्टिकादि राज्ञाम्‌ अथवेवेदेन कारयेद्‌ ब्रह्मत्वं 
च` इति । 


भटा चार्येरप्युक्तम्‌-- 


 शान्तिपुष्टयभिचारार्था एकश्रह्मस्विगाश्रया 
क्रियन्तेऽथवेवेदेन त्रय्येवात्सीयगोचराः 1 


नीतिज्ञास्तरेऽपि-- 
त्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात्‌ पुरोहितः । 
अथवंविहितं कमं कूर्याच्छान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराणे-- | | 
पुरोहितं तथाथवेमन्त्ङ्राह्यणपारगम्‌ । 
माकंण्डेयपुराणं-- 
अभिषिक्ताऽथवेमन्त्रमेहीं मूटक्तं ससागराम्‌ । 
 अथर्वपरिशिष्टे-- 
यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शान्तिपारगः। 
तिवसत्यपि तद्‌ राष्ट वर्धंते निरुपद्रवम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌ । 
दानसम्मानसत्कारनिव्यं समभिपूजयेत्‌ ।॥! | प० ४।६ || 
स्याद्‌ एवम्‌ । यद्यस्य अथेवत्वं स्यात्‌ तदास्य व्याख्यानम्‌ उपपन्नं 
स्यात्‌ । तदेव कूत इति चेत्‌ । उच्यते । 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यःः [ तं० ब्रा० २। १५ | इत्यनेन विधिना कृत्स्न- 
स्यापि वेदराशेः अर्थावबोधपयेन्तं तस्य बोधितत्वात्‌ । । 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इव्यत्र तथा हि ! स्स्वाध्यायोऽध्येतव्यःः इत्यत्र 
शब्दभावनाया अथभाव- विध्यविर्द्धा भावना प्रतीयते। सच द्धि- | 
नायाश्च स्वरूपम्‌  विधा। शब्दभावना अथेभावना चेति। तद्‌ 
उक्तम्‌ आचायः--'इह हि लिडादियुक्तेषु दे भावने प्रतीयेते । शब्दभावना ` 
अर्थभावना चः इति । तत्र शब्दभावनाया अथभावना भाव्या । लिङ्कादि 
करणम्‌ । अर्थवादप्रतिपादिता स्तुतिः इतिकतंव्यता । .अथंभावनाया 
स्वर्गादिर्भाव्यः । धात्वथेः करणम्‌ । प्रयाजादिः इतिकतेव्यता । | 





१२४ सायणाचार्थैकृता ` । 
विविधमतोपन्याखपुरःसरं ननु धात्वर्थातिरेकिणीं भावनासेव नोपलभामहे 
` भावनावाः सामान्य कस्या धात्वर्थः करणं स्यात्‌ ? कथं वा तस्था 
खु्णनिरूपणम्‌ विभागः ? भाव्यनिष्ठो भावकव्यापारो भावनेति 
चेत्‌ ? न । प्चियजिगधिप्रमृतिषु धातुषु अधिश्वयणसंकल्पचलनादयो घात्वर्था 
एवेति अतिरिक्तस्य भावकव्यापारस्य जभावात्‌ । प्रयत्नौ भावकव्यापारं 
इति चेत्‌ 2 न। वृक्षश्चलति, काष्ठानि पचन्ति, नौर्याति इत्येवमादिषु 
अचेतनकतु कव्यापारेषुं तदभावात्‌ । स्पन्दः स इति चेत्‌ ? न । आत्मकतु क- 
व्यापारेषु यजतिददातिजुहोतीत्यादिषु तदभावात्‌ । तह उभयानुगतम्‌ 
 ओदासीन्यप्रच्युतिसामान्यमेव भावकव्यापारो भविष्यतीति चेत्‌ ? न। 
अचेतने शब्दे स्पन्दश्रयत्नयोरभावेन तदुभयसामान्युरूपस्थ तस्य अमावात्‌ |, 
सत्यम घात्वर्थाद्‌ अत्यन्तातिरेकिणी भावना नास्तीति। धात्वर्थो 
नामेव पाको यागः प्रयत्नः संकल्पः अधिश्वयणम्‌ विक्लेदनम्‌ अभिधानम्‌ 
चोदनम्‌ इति श्रातिस्विकं धात्वभिधेयम्‌ अक्रियात्मकं सिद्धस्वभावम्‌ एकं 
रूपम्‌ । सवंधात्वर्थानुगततं करोतिप्रत्ययवेद्य क्रियेात्मकं साध्यस्वभावम्‌ 
अन्योत्पादनानुकूलात्मकम्‌ अ सख्यातप्रत्ययवेद्यम्‌ भपरं रूपम्‌ । तथा हि । 
यः स्पन्दते यौ यजते यश्चरति यो विदधातिते सवं क रोतिप्रत्ययमनु- 
भवन्ति । स्पन्दते स्पन्दनं करोति, यजते यागं करोति, इत्येवं सेत्र 
करोत्यथेस्यानुगतिः । तद्‌ उक्तम्‌ अआचयँ-- | 

` सिद्धकत्‌ुः क्रियावाचिन्याख्याप्रत्यये सति । | 

सामानाधिकरण्येन करोत्यर्थोऽवगम्यते । [मी० भा०वि० २।१।१ | 
 _ भिन्नेषु विविधधात्वर्थेवु उत्पा्यवस्त्वन्तरकमकम्‌ एतदेवापरं सूपं 
भवितु: प्रयोजकव्यापारत्वाद्‌ भावनेत्युच्यते । तच्च यजेत दद्यात्‌ जुहुयात्‌ 
इत्यास्यातप्रयोगेष्वैव अवगमात्‌ पाकः त्यागः रागः इत्यादिषु अनवगमाच्च 
अन्वयन्यतिरेकाम्याम्‌ आस्यातप्रत्ययाभिषेयम्‌ भ ्खीक्रियते यथाहुः-- 








अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिडादयः। =. ~ 
 अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वख्यातेषु गम्यते । [मी० भान्वि० २।१।१| 
ये प्रयत्नं वा स्पन्दं वा उभयं वा भावनाम्‌ अङ्खीकुवेते, तैरप्रि तेषां 
सवानुगमाभावात्‌ स्व्रैधात्वर्थानुगतम्‌ अन्योत्पादनानुकूलरूपमेव भावने- 
त्य ङ्गीकतग्यम्‌ । एतदप्ुक्तम्‌-- ` ` 
सिद्धसाध्यस्वभावाभ्यां धात्वर्थो द्विविधो मतः । 
 . .  अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना स्ताध्यरूपिणी ॥ 
तस्मात्‌ घात्व्थातिरेकिणी भावनेति सिद्धम्‌ । व 
स्वाभ्याय)ऽध्येतभ्यः, इत्यन्न तथा च अध्ययनविधावपि तब्यप्रत्ययावगताया 





 विश्वजिन्न्यायेन्‌ स्वगं एव भावनाया अंशत्रयेण भवितन्यम्‌.। तत्र धात्वंथः 


अथवेवेकभाष्यभूमिका । १२५ 


अध्यनविघेर्माभ्यः करणत्वेन -अन्वेति। भाव्यापेक्षायाम्‌ अचर तस्मा- 
इति पूवः पकः सुपात्तत्वात्‌ स स्वगेः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविरि- 


हठत्वात्‌” | जं० ४।३।१५ | इति विश्वजिन्त्यायेन स्वगे एव भाव्यतया 
अन्वेतीति पुवः पक्षः । ननु कथं स्वगेस्य भाग्यता ? समनन्तरपदोपात्तस्य 
स्वाध्यायस्यव भव्यत्वाद्‌ इति चेत्‌ ? न । तस्य अपुरुषाथेत्वेन भाव्यत्वा- 
सम्भवात्‌ । तहि अथन्ञानमेव दष्टप्रयोजनरूपत्वाद्‌ भाव्यं भवत्विति चेत्‌ ? 
न । विधिमन्तरेणापि पदपदाथेव्युत्पत्तिमताम्‌ अधीतेन स्वाध्यायेन अथै- 
ज्ञानस्य जायमानत्वात्‌ । तहि अधीतेनेव स्वाध्यायेन अथं जानीयाद्‌ इति 
अवघातादिवद्‌ नियमार्थो विधिभेवत्विति चेत्‌ ? न। अनारभ्याधीतस्य 
स्वाध्यायविषेः अक्रत्वथंत्वेन नियमाथेत्वानुपपत्तेः। अवघातादयोऽपि 
क्रतावेव नियम्यन्ते अवघातनिष्पन्नेरेव ताण्डलैः पुरोडाशादिनिष्पादन- 
दारा दक्चपुणेमासापुवं सम्पादयेदिति, न तण्डलादिस्वकूपे । प्रमाणान्तर- 
विरोधात्‌ । माभूत्‌ स्वाध्यायस्य भाव्यता। मा च भृद्‌ अथेज्ञानस्य। 
तथापि यद्‌ ऋ चाऽधीते पयसः कूल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति । 
यद यजंषि धृतस्य कल्या । यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते । यद्‌ अथर्वा 
ङ्धिरसो मधोः कुल्याः । यद ब्राह्मणानीतिहुसान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 
नाराक्सीमंदसः कल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति" [ तं० आ० २।१० 1 
इत्यध्ययनं प्रकृत्य पठिताथंवादोक्तषृतकल्यादिकमेव भाग्यं भवत्विति चेत्‌ 

न । तस्यापि ब्रह्मयन्ञस्वाध्यायमधिक्ृत्य पठितत्वेन ग्रहुणाध्ययनफलसमपेक- 
त्वानुपपत्तेः । तथापि अतिदेश्तः प्राप्तेः भस्यापि फलं भविष्यतीति चेत्‌ ? 
न । अथंवादस्य अनतिदेक्यत्वात्‌ तस्माद्‌ विश्वजिन्न्यायेन । स्वगं एव अध्य 
यनविषेभाग्यः । यथाहुः-- | 


विनापि विधिना दष्टलाभान्न हि तदथंता। 








दृषटग्रयोजनोऽर्थावबोध अच्रोच्यते। अर्थावबोधाथंमेव अध्ययनं विधौयते । 





एवाभ्ययनपिषे ननु पदपदाथंग्युत्पत्तिमतां पुसां विधिम्‌ अन्तरेणापि 
भाव्यः इति अर्थाव बोधो जायते इति विष्यानथक्यम्‌ इत्युक्तम्‌ 
उत्तरः पक्त इति चेत्‌ ? न । अध्ययनक्षस्कृतेनैव स्वाध्यायेन अथं 


जानीयात्‌ न पुस्तकादिपतितिनेति नियमाथंत्वाद्‌ विधेः । अक्रत्व्थेषु निय- ` 
मानुपपत्तिरिति उक्तम्‌ इति चेत्‌? न। ्रादमुखोऽन्नानि भूञ्जीतः. 
इत्येवमादिषु अक्त्वर्थेऽ्रपि निथमदशं पत्‌ । व्रीहीन्‌ परोक्षतः इत्यादिः 





विधिवत संस्कारविधार्नमात्रपयेवसापित्वाद अयं विधिनं स्वाध्यायस्य 


१, अस्य सुत्रस्य शाबरभाष्य १०८ षष्ठे दष्टन्यम्‌। 


१२६ सायणाचा्यकता 


अर्थज्ञानाथेतां बोधयतीति चेत्‌ ? न । श्वरुम्‌ उपदधाति" [ ते० सं० ५।६। 
२।५ | इति चरोरूपधानविधिः संस्कारं विदधद्‌ यथा तत्संस्कृतस्य चेः 
स्थलनिष्पत्तिसेषतां विधत्ते तदद्‌ अध्ययनविधिरपि स्वाघ्यायध्य अध्ययन- 
` संस्कारं विदधत्‌ तत्संस्कृतस्य तस्य॒ अर्थावबोधा्थत्वं विधत्ते! संस्कार- 
विधेः संस्कारविनियोगपर्यन्तत्वेऽपि फलत्वाविशेषात्‌ स्वर्ग्थ॑ता कुतो न 
विधत्ते इति चेत्‌ ? न! अर्थावबोधस्य दृष्टप्रयोजनस्य संभवे अद्ष्टा- 
थत्वकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । तद्‌ उक्तम्‌-- 
लभ्यमाने फले दुष्टे नाद्ष्टफलकल्पना । 
विधेस्तु नियमाथेत्वाच्चानथेक्यं भविष्यति ॥ 
स्वाध्यायाध्य्रयनविधिविनचारे प्ाभाक्ररास्तु-- । 
प्रा्ाकरमतं सविस्तरसुपन्यस्य उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । : 
` तस्य सग्रनाणे खण्डनम्‌ _ सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते |! 
। ~ `. | | स० स्मु० २।१४० | 
इति स्मृत्यनुमितेन “उपनीयाघ्यापनेनाचायैकं संपादयेद्‌ः इत्यनेन 
विधिना लब्ानुष्ठानस्य स्वाध्यायोऽध्येतव्यरः इत्यस्याध्ययनविषेः अधि- 
कारपरत्वजिज्ञासायां प्रथमप्रतीतेन आचायंकधिकारकत्वमाशङ्कुच अन्त- 
रङ्गत्वाद्‌ अथज्ञानाधिकारपरत्वमेव व्णंयन्ति॥ , ` 
तद्‌ अयुक्तम्‌ । आचा्थेकरणविधेरेवर॒ अभावात्‌ । ननूक्तम्‌ । (उपनीय 
तु यः शिष्यम्‌” इत्यनया स्मृत्या “उपनीयाध्यापनेन आचोर्थकं भावयेद्‌", 


५ 


इत्येवंरूप आचा्येकरणविधिरनुमीयते इति । तन्न । एवरूपायाः श्रृतेः अनेवं- 























रूपया स्मृत्या अनुमातुम्‌ अडाक्यत्वात्‌ । तथा हि । इथं स्मृतिः उपनीया- 


व्यापयिता जाचा्यं इति व्रवीति ¦ न पृनरध्यापनं विदधाति । तद्धिधाने 
योऽध्यापर्थिता तम्‌ आचाय प्रचक्षते" इत्यंशेन एकवक्यताविरोधात्‌ । ननु 
उपनीयाध्यापयेद्‌ इति अध्यापनं विधाय विधिसिद्धमर्थ यस्तु" इति 





` अनुद्य तस्याचायैत्वं प्रतिपादयतीति . चेत्‌ ? न । स्वारस्येन विध्यप्रतीतो 


॥ 


तदाश्चणेन वाक्यभेदकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ | तद्‌. उक्तम्‌-- 
|  संभवस्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते । ` र 
किच! योऽध्यापयेत्‌" इति यच्छन्दयोगोऽपि विधिशयक्तिम्‌ अपहन्ति । 

ताहि यदागनेयोऽष्टाकपालः [ तै० सं० २। ६।३।३ | इत्यादावपि यच्छु्द- 
योगात्‌ विधिशक्तिरपहन्यते इति चेत्‌ सत्यम्‌ । तत्रापि यच्छन्दवृत्तस्य 
विधित्वभ ङ्गनं यद्यग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां च पौणेमास्यां चाच्युतो 
भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यैः च ते० सं० २।६।३।३ ] इत्यथवादेन "यत्‌ 
स्तूयते तद्‌ विधीयते" इति न्यायेन परिकल्पितस्थ ` अन्यस्येव विधित्व 
स्वीकारात्‌ । तस्माद्‌ 'उपनीयतु यः शिष्यम्‌ इत्यादिस्मृत्यनुमिता धतिः 
 नाचायंकरणविधौ प्रमाणम्‌ ॥ द र 


अथर्ववेदभाष्यभतिका । १२७ 





ननु अष्टवषं ब्राह्मणम्‌ उपनयीत, तमध्यापयीत इत्यत्र नयते: संमा- 
ननोत्सञ्जनाचायेकरणज्ञानमुतिविगणनन्पयेषु नियः" [ पा० अष्टा० १।३ 
३२९ | इति आचायंकरणे आत्मनेपदविधानाद्‌ उपनयने आचापैकरणविधि- 
रपेक्षित एव इति चेत्‌ ? तद्‌ अयुक्तम्‌ । | 








षण्णां तु क्मंणामस्य त्रीणि क्मगणि जीविका | 
याजनाध्यापने चव विशिष्टाच्च प्रतिग्रहः । 
| | म० स्मु० १०।७६ | 


इति द्रव्पाजेनाद्यथंतयैव प्राप्तस्य अध्यापनस्पर विध्पनहुत्वात्‌ । ननु 
तथापि अलौकिकाचार्येकसाधनत्वेन अप्राप्तस्याध्यापनस्य विध्यनहुतेत्ि 
चेत्‌ {न । आचायेकस्य लोकप्रसिद्धत्वाद्‌ अलौकिकत्वानुपपत्तेः ¦ स्य 
एतत्‌ । "उपनयीत इत्यात्मनेपदात्‌ सनियमकोपनयन शेषित्व प्रतीते 
आचार्यकम्‌ अलौकिकमिति, त । आचायेकरणे वर्तमानस्य नयते 
अकत्रमिप्राये जात्मनेपदविधानाद्‌ उपनयनाचायंकयोः परस्परम्‌ अद्धाद्कि- 
 भावानुपपत्तेः। भरन्यथा स्वरिततितः कत्रैभिप्राये क्रियाफनैः | पा० 
 अष्टा० १।३।७२ | इति त्रित्वादेव आत्मनेपदे सिद्धे सम्माननादिसूत्रम्‌ 
अनथक स्थात्‌ | 


ननु क्रियाफलस्य कतव्रभिप्रायत्वं नामन कव्रंभिलषितत्वं कितु कर्तु 
 गतत्वमेव । अतः उपनयनक्रियाफलस्य माणवकनिष्ठत्वेन अकत्रभि- 
 प्रायत्वाद्‌ आचायकरण एव नयतेः आत्मने पदं सिध्यतीति चेत्‌ } एकं सति 
वसन्ता ब्राह्मणोऽग्निमादधीतः [ ते ब्रा० १।१।२।९ ] इत्याधानफचस्य 
अग्निसंस्कारस्य अग्तिगतत्वेन अकत भिग्रायत्वाद्‌ स्वरितत्रितःः इत्यात्मने- 
पदं न स्यात्‌ । न च उपनयनक्रियाफलस्य संस्कारस्य माणवकाभिलाषि- 
` तत्वाद्‌ अकेत्र भिप्रायत्वम्‌ इति । आचा्य॑स्यापि अभिलषितम्‌ । आचार्यान 
भिलषितत्वे तस्य क्रियाफलत्वानुपपत्तेः । न हि क्रिपाजन्यं यस्य कस्यचिद्‌ 
` अभिलषितं वा क्रियाफलं, कि तु कत्र भिलाषितं सत्‌ क्रियाजन्थं क्रियाफलम्‌ । 

यथा श्रमादिकमपि क्रियाजन्यम्‌ अहितस्य य्य कस्यचिद्‌ अभिलषितं 
चेति स्वगंकामो यजेतः इत्यादौ क्रियाफलस्य अकच सिप्रायत्वेन आत्मनेपदं 
नस्यातृ। नच अस्मत्पक्ष इव माणवकसमीहितसाधनत्वेनेव उपनेतु 





















































 उपनयन॒क्रियाफलम्‌ अभिलषितम्‌ इति भवतां मतं येन क्रियाफलम्‌ ` 





अक्त्र भिप्रायं स्यात्‌ । आचार्थककामस्य अतत्साधने साणदकाधिक्रारे 


समीहानुपपत्तेः । उपपत्तौ वा माणवकाधिकारस्येव अभिलषितस्य प्रयोज- 
कत्वाद्‌ आचायेकाधिकारस्य प्रयोजकत्वं न स्यात्‌ । तस्माद आत्सनेपदा- 








देव क्रियाफलस्य अकत्रंभिप्रायत्वावगतैर्माणवकसमीहितसाधनत्वेनैव उप- ` 
नयनस्य प्रतीतिः । । - 1 


१२८  सायणाचायंकृता 


न चं “उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ इति क्त्वाप्रत्ययेन 
आचाय कशेषत्वम्‌ उपनयनस्येति मन्तव्यम्‌ । स्मृतिगतो हि क्त्वाप्रत्ययः 
समानकतृकयोः पूवेकाले" [ पा० अष्टा ३।४।२१ | इत्यनुशासनाद्‌ उप- 
तयनाध्यापनयोः समानकतु कत्वमेव आचष्टे । तच्च अद्घाक्िभावेनैव उप- 
पचत इति उपनयनस्य अध्यापनाङ्गतवप्रतीतिधिलम्बेन भवति । "वसन्ते 
ब्राह्मणम्‌ उपनयीत" [ आप०ध० १।१।१।१९ ] इति दिती याश्रुतिः प्रतयक्ष- 
श्रूतिगता ! तया दितीयाश्नूत्या ज्ञटिति उपनयनस्य उपनेयशेषत्वं प्रतीयते । 
शृतिस्मृत्योविरोधे श्रुतिरेव बलीयसी इल्युपनयनस्थ उपनेयश्ेषत्वमेव 
अङ्घुाकतंव्यम्‌ ॥ | | 
_ नु उपनयनम्‌ उपनेयशेषोऽस्तु । तथापि उपनेयस्य आचार्यक शेष- 
तरत्‌ तदद्यारा उपनयनस्यापि तददङ्खत्वम्‌ इति चेत्‌ ? न । उपनेयसंस्कारस्य | 
आचायेकशेषत्वे उपनेयरेषत्वं च ` सप्रयोजनत्वाविशेषेऽपि पुरुषान्तरगत- 
त्वेन आचायेकस्य बहिर ्गत्वात्‌ एकपुरुषनिष्ठत्वेन अध्ययनस्यान्तरङ्गत्वात्‌ 
अन्तर द्ग बहिरद्धयोरन्तरङ्क बलीयः इति तस्य अध्ययनना ङ्ख त्वमेव अद्खी- 
कतंव्यम्‌ । यदि समानकतुः केति विहितस्मातक्त्वाप्रत्ययबलादेव अन्तरद्कत्वं 
बाध्येत तदि. भवत्पक्षे अध्यापनविषिप्रत्ुक्तस्य अध्ययनविधेः किमधिकार- 
परत्वम्‌ इति जिज्ञासायाम्‌ अधीत्य स्नायाद्‌" इति स्मातंक्त्वाप्रत्यया- 
नुरोधेन अन्तर द्गत्वयुक्तेर्बाधात्‌ अन्तर द्गाथेज्ञानपरत्वं परित्यज्य आचार्या 
धिकारत्वमेव स्यात्‌ । तस्माद्‌ अकतं भिप्रायविहितात्मनेपदबलाद्‌ अन्तर ङ्ख- 
युक्तेश्च उपनयनम्‌ अध्ययनाङ्कम्‌ इत्याचार्यकस्य सनियमक्रोपनयनशेषि- 
 त्वाभावाद्‌ नास्य. जलौकिकट्वसिद्धिः । . तदसिद्धौ च अन्यतः प्राप्तस्य 
अध्यापनस्य आचायकशेषत्वेन विष्यसिद्धिः॥ ` र 
 _ कथं तहि 'जध्यापयीतः इति विधिः? 'एतयान्नाचकामं याजयेत्‌ 
 इरिवत्‌ प्रयोजकव्यापारान्तगैतोऽपि विधिः प्रयोज्यव्यापारपरः इति ब्रूमः । 
ननु तत्र कामध्रूतिवलान्‌ कामिन एव विष्यपेक्षा्यां प्रयोज्यव्या पारपरत्वम्‌ 
अस्तु । , अत्रतु तद्भावात्‌ तत्परत्वं नेति चेत्‌? न।. ¶निषादस्थपति 
याजयेत्‌" न कामन्नुतेरभवेऽपि द्रव्यार्ज॑नाथैत्वेन अन्यतः प्राप्तं याजनं 
` परित्यज्य प्रयोज्यव्यापारस्यैव अप्राप्तस्य विधेयत्वस्वीकारात्‌ 1 एतेन 
उपनीय गुरः शिष्यं महाव्याहृतिपुवैकम्‌ । ` ` ` 
वेदमध्यापयेद्‌ एनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ [ या० स्मृ° १।१५ | 











इत्येतदपि नाध्यापननिधिपरम्‌ , इत्यवगन्तव्यम्‌ । = +^ 
 _ उपनीय ददद्‌ वेदम्‌ आचायः स उदाहृतः | या स्मृ° १।३४ = | 
` इत्येतदपि क्रियायोगमेव जचायज्ञब्दाभिषेयम्‌ इति व्युक्तमुपदर्शयति । 


__ -तस्माद्‌ अध्यापनस्य विधिरेव्‌ नास्तीति सिद्धम्‌ । तदभावेन स्वविधि- ` 
्रयुक्ततेव अध्ययनस्य । स॒ च अध्ययनरसंसछृतेनैव स्वाध्यायेन अथं 


भ्रथवेवेदभाष्यभूमिका । १२९ 


जानीयाद्‌ इति विधत्ते कत्स्नस्यापि वेदरारोविवक्षिता्थत्वेन स्वतः 
भानाण्यात्‌ तदन्तगतस्य व्याख्यानं कतु" युक्तमेवेति सिद्धम्‌ ॥ 


वदस्य स्वतः प्रामाण्यमिति वेदस्य स्वतः प्रामाण्यं चोदनासूत्रे आचा्यँरेव 
सिद्धान्तविषयेऽभियुक्तानां उपपादितम्‌” । तत्र बहुधा विवदन्ते वादिनः ९। 
विविधा विप्रतिपत्तयः बनाण्यम्‌ अप्रामाण्यं च उभयं स्वत इति 


स्याः उभयं परत इति ताकिकाः । प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाण्यं प्रत 
इति मीमांसकाः । अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः इति सौगताः ॥ 


भामाण्यसम्रामाण्यं चोभयं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं नाम कायेकारणादेव कायेण 
स्वत इति सस्यानां सह्‌ उत्पत्तिः । अत्र सांख्या एवं प्रतिपादयन्ति । 


अपि च कायं कारणेन बक सम्बद्धम्‌ असम्बद्धं वा। सम्बद्ध चेद्‌ 
तितः सम्बन्धानुपपत्तः प्रागपि सदेव कार्यम्‌ । असम्बद्धं चेत्‌ ? इदमेवास्य 
कारणम्‌ इदमेवास्य कायम्‌ इति नियमो न स्यात्‌ असत्ताऽसम्बन्धयोर- 
विशेषात्‌ । यथाहुः-- | 


भसत्त्वाच्नास्ति सम्बन्धः कारकः सत्वसकङ््िभिः। 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ) 
किच कारणाद्‌ अभिन्नत्वात्‌ कार्यस्य प्रागसत्तवं नोपपद्यते । तथा हि 
तन्तुभ्यः पटो न भिद्यते तत्कायेत्वात्‌ ! यद्‌ यतो भिद्यते न तत्‌ तस्य 
. कायम्‌ । यथा गौरश्वस्य । तन्तुकरार्यं पटः । तस्मात्‌ तन्तोनं भिद्यते । यद्‌ 
यतो भिद्यते तस्य तेन सह्‌ संयोगः अप्राप्ता स्यात्‌ । यथा कुण्डबदरयो- 
मेरविन्ध्ययोर्वा । न हि पटस्य तन्तुभिः सह तद्‌ उभयम्‌ अस्ति । तस्माद्‌ 
` न तन्तुभ्यो भिद्यते पट इत्यभेदसिद्धेः कार्यं प्रागपि सदेव इति -------- काय भागि सदेन इति सिद्धम्‌ ।। | ।॥ 


१" तथाहि श्छोकवातिके भदकुमारिकूपादैः प्रतिपादितम्‌-- . 
स्वतः सवंप्रमाणानां प्रमाण्यमिति गम्यताम्‌ । ~. ` 
` नहि स्वतोऽसती शाक्तिः कतु मन्येन शक्यते ॥ ( श्लो. वा. ( 9२1४७ ) 
२. भामाण्यामरामाण्यसिद्धान्तविषये अयमत्र विबिधविधमतसंकेपः पर दर्ितो जेमिनि* ` 
दशननिरूपणग्रसङ्ग सवदशनसंग्रहकारेण- 7 ध । 
` भ्माणत्वा्रमाणस्वे स्वतः सांख्याः समाध्रिताः। 
नेयायिकास्ते परतः सौगताश्वरमं स्वतः ॥ 
 म्रथमं प्रतः भ्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः! ` 
प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्चाप्रमाणताम्‌ ॥ ` 














१३०  सायणाचायंकृता 





पूवोक्तस्य साख्यमतस्य अचर ब्रमः! न च क्रियमाणत्वं सत्वसाधनम्‌ 





समीक असत्त्वेऽपि तस्योपपत्तेहंतोविपक्नाद्‌ व्यावृत्तेः 





सन्दिश्त्वात्‌ ! तथाहि! नं हि सतो घटादे 
क्रियमाणत्वं दृष्टम्‌ कृतकरणव्यापारानुपपत्तेः ! नाप्यस्षतः क्रियमाणत्वम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ इति । प्रागसतोऽपि घटादेः सामग्र्यां सत्याम्‌ उत्पत्तिदशेनात्‌ 

यद्युक्तम्‌ करणन असम्बद्धस्य कायैस्योत्पत्तौ इदमेवास्य कध इद्म्‌- 
वास्य कारणम्‌ इति नियमानुपपत्तिरिति तदप्यपेद्चलम्‌ । किचदेव कारणं 
 कस्मिश्िदेव काये शक्तम्‌ इति राक्तितो नियमेन सिद्धेः । न च शक्यव्यत्ति- 
रेकेण शक्तिरेव नास्तीति वक्तव्यम्‌ । अयम्‌ अग्निः अह्टिष्ठातीन्द्रियाश्रय 
कारणत्वाद्‌ गुरुत्वाश्रयवदिति तत्सिद्धं 























नापि शक्तिरपि शक्येन असम्बद्धा न कायंकारणभावस्य नियामिकेति 
वाच्यम्‌ रक्ताश्रयायाः चक्तश्च प्रतिनियतशक्यानुकलस्वभावत्वात्‌ ! 
अन्यथा सत्कायेकवादपक्षेऽपि प्रधानोपादानत्वस्वीकारात्‌ सवस्य जगत 
सवं सवेस्वस्पेण स्वंत्र सवेदा सदिति विवेकहेतोरभावात्‌ इदमेवास्य 
कायम्‌ इदमेवास्य कारणम्‌ इति नियमोन स्यात्‌) ननु स्वेत्र, सवेदा 














` कायेस्य सत्त्वाविशेषेऽपि तत्तदभिनव्यञ्जकसामध्यंनियसात तत्तदभिन्यक्ति- 





नियमो भविष्यतीति चेत्‌ ? एवं तहि अस्मत्पक्षेऽपि तत्तदुत्पादककारम- 
सामथ्यं नियमात तत्तदस्त्कार्यत्प्तिनियमसिद्धिः ॥ 





यत्‌ पुनः कायंस्ये कारणाद्‌ अमेदसाधकम्‌ अनुमानम्‌, तदपि तन्तू- 


पृटयोः प्रत्यक्षेण भेदोपलम्भात्‌ प्रव्यक्षविरुद्धकालात्ययापदिष्टम } अपिच 


 कारकव्यापारात्‌ प्रागपि कारणे कायं सत्‌ स्यात्‌, तहि कारणे कार्यम्‌ 








उपलभ्येत \ न चोपलभ्यते ¦ तस्माद्‌ असदेव । प्रागपि सदेव कायम्‌ अभि- 
 व्यक्तरभावाद्‌ नोपलभ्यत इति चेत्‌ ? न। किम्‌ इयम्‌ अभिव्यक्तिः प्रागपि 
सती उत असती । सती चेत्‌ ? प्रागपि केवलतन्तुष्वपि तथा पटस्योपलब्धि 
स्यात्‌ असती चेद्‌ 2 असत्या एव तस्याः पश्चादुत्पत्तिस्वीकारात्‌ तद्त्‌ 
-सववंस्याप्यसतः कायंस्योपपत्तिः कि नाङ्कीक्रियते। क्रियेत इत्यलमति- 
प्रसङ्ध न । तस्मात्‌ सत्कायंनिषेधात्‌ प्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयो रपि स्वतस्त्वे 
 किचिदेक प्रमाणं प्रमाणमिति व्यवस्थोपपत्तेश्च नोभयं स्वतः ।॥ ` 


प्रामाण्यं सतः, प्रामाण्यं अपितु अप्रामाण्यं स्वतः, प्राभाण्यं परत इति 














श्ण 


परतः" इति सौगत- अपरे मन्यते । तथा हि । यदि प्रामाण्यं स्वतो- 


मतोपन्यास्तः अवसीयत, तहि एकतरकोटिनिर्धारणात्‌ इदं प्रमा- 
सदेहस्योपरमो न स्यात्‌ । 





णम्‌ अप्रमाणं वेति न संदिद्येत । अन्यथा सर्वत्र 
अतः कारणगुणज्ञानाद्‌ अथेक्रियासंवादाद्‌ वा प्रामाण्यनिश्चयः ॥ 


ननु आदावेव अथतथात्वानिश्नये उत्तरकालीना प्रकथं वृत्ति 











अथवेवेदभाष्यभूमिका ! ` १३१; 





जाधटीति तदुत्तरकालीनस्तच्चिश्चमो वा कथम्‌ तद्भवे कथे प्रामाण्यनिश्वपः 
इति चेत्‌? न कृष्यादाविव अथेसदेहादपि प्रवृ्युपपत्तेः । प्रवृत्तस्य च; 
अथक्रियोपलन्धौ पूर्वावगतस्य अर्ति गकारित्वं सत्य निश्वीयते इत्ति तद्धि । 
पयस्य ॒पूवज्ञानस्यापि तद्थंसम्वर्धित्वेन पश्चात्‌ प्रामाण्यं तिश्रीधते।. 
यथोक्तम्‌-- . ` ~. ~ ^ 
तस्मिन्‌ सदपि मानत्वं विनिश्चत्‌ं न शक्यते । 
 उत्तरा्थक्रयाज्ञानात्‌ केवलं तत्‌ प्रतीयते ।। 


नैवम्‌ अथंक्रियाऽज्ञानस्थापि स्वविषयाथेक्रियायरिनिश्चये परापेक्षा येन 
अनवस्था भवेत्‌ | तस्य॒ फललूपत्वात्‌ । फलार्थं वा. सर्व करिष्यते । न 
फलम्‌ अन्या्थमिति । अतः स्फूटाविकस्परूपत्वाच्च अथेक्रियाज्ञानं स्वत्त 
एव स्वविषयतथात्वावधारकं प्रमाणंच) न चैवं प्रासाण्यावगतस्य 
अवृत्य ज्ञत्वात्‌ प्रवृत्युत्तरकालम्‌, अ्थक्रियानिर्णथो निष्फल इति वाच्यम्‌ 
जञानान्तरेषु निःशङ्कप्रवृत््यर्थ वसंवादिज्ञानव्यावृत्तप्माणप्रतियन्धरूपवि- | 
रोषाकलनाय प्रवृत्युत्तरकालमपि निर्णयस्योपयोगात्‌ । ` मवृत्तावस्यास- 
वत्याम्‌ आचज्ञाने फलस्याप्तीतावपि अ्थक्रियाह्पं फलमिति विषयी- 
कुवेतो विज्ञानान्तराद्‌ विसम्वादिभ्यो व्यावृत्तं ॒वैलक्षण्यं प्रतीयते ।. 
यथोक्तम्‌-- ` ` 
 .  वृत्तावभ्यातवं त्यां तु वैलक्षण्यं प्रतीयते । ` 

अतद्विषयविज्ञानाद्‌ याचेऽप्राप्तेऽपि तत्फते ।। 
तस्मात्‌ ज्ञटिति निऽशङ्कुमवृत्तिरपि तव विसम्वादिव्यावृक्तप्रमाणप्रति- 
बन्धरूपविरोषलि ङ्गकाद्‌ अनुमानादेवेति न स्वतः प्रासाण्यावगमः ॥ 
जलुरूपोपत्तिभिः पूर्वोक्तस्य अत्राभिधीयते । ` वृत्तेः प्रामाण्यम्‌ अ्थंयाथाथ्य- 
` सौगतमतस्य निरासः निश्चयाद्‌ भवतु । तच्धिश्चयस्तु गुणज्ञनात्‌ संवा- ` 











दाद्‌ वा इति यद्‌ उक्तंतत्च मृष्यामहे। प्मित्तिसाधकतमत्वं हि प्रामा- ः 
ण्यम्‌ । प्रमितिश्च अनधिगततथाभूतार्थावधारणम्‌ । नान्वैवम्‌ इन्द्ियादे- 
रेव प्रामाण्यम्‌, न ज्ञानस्य । तस्यावधारणरूपत्वेन अवधारणान्तरसाधक- ` 
 तमत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ ?न। दिविधं हि अवधारणम्‌ ज्ञानरूपं प्राकटयरूपं _ 
चेति । तत्र अनधिगततथाभूता्थंगोचरत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ | तथाच. 
 अनधिगततथाभूतार्थावधारणं प्रमितिः । तत्साधनं जानं प्रमाणम्‌ । तद्भावः 
प्रामाण्यमिति नाशब्दाथत्वम्‌। | अतः प्रमितिलक्षणवाक्यगतावधारण- ` 
शब्देन ज्ञानप्राकटचयोः कायेकारणभावेन अद्‌ रविप्रकृष्टयोरेकरूपप्रामाण्य- ॥ 


वयुत्पत्यथं तन्त्रेणोपादानम्‌ । शक्ती च प्रमाणाप्रमाणगोचरे प्रामाण्य- ` 


भामाण्ये । ते च तथाभूतोऽयम्‌ अथं इत्येवं रूपात्‌ तथात्वावधारणाद बतथा- - 


भूतोऽयम्थं ` इत्यवंरूपाद्‌ अतथात्ववधारणाच्च चकास्तः । तत्र तथा ` 





१३२ सायणाचायेकृता 


भृतार्थावधारणम्‌ अर्थक्रिया ज्ञानादिलक्षणपरानपेक्षत्वेन ज्ञानस्वरूपमात्रा- 
घीनम्‌ । तदवसेयं प्रामाण्यं स्वतोऽवसीयत इत्युच्यते तथाभूतावधारणं 
तु ज्ञानस्वरूपमात्राधीनत्वेऽपि कारणदोषावगमादिलक्षणपरपेश्चम्‌ इति 
तदवसेयम्‌ अप्रामाण्यं परतोऽवसीयत इत्युच्यते । न च अतथाभूतावधार- 
णमपि ज्ञानस्वभावाधीनम्‌। भ्रमबाधयोरसंभवप्रसद्धात्‌। न हि शुक्तौ 
रजतम्‌ अतथाभुतमिति गोचरयतो ज्ञानस्य भ्रमत्वं बाधसम्भवो वा। 
तस्मात्‌ ज्ञानस्वभावाधीनमपि अतथाभूतत्वं कारणदोषावगमादर बाधक- 
प्रत्ययाद्‌ वा परत एव निश्चीयते इति अप्रामाण्यं परत एवेति सिद्धम्‌ ॥ 


अप्रामाण्यं चोभय- अपरे पूनः एतदप्यसहुमाना अप्रामाण्यवत्‌ 
मपि परत एवेति वदतां प्रामाण्यमपि कारणगतगुणन्ञानात्‌ सम्बादाद्‌ वा 
 ताक्षिकाणां मत- परत एव ज्ञायत व्णंयन्ति साधयन्ति च। 

प्रतिपादनम्‌ तथा हि। प्रामाण्यं परतो ज्ञायते। अनभ्यास- 


दक्लायां सांशयिकत्वात्‌ अप्रामाण्यदिति । नैतत्‌ साधनम्‌ ! अस्मन्मतेऽपि 
तथाभूतोऽयम्‌ अथं इल्येवंरूपावधारणात्‌ परत एव प्रामाण्यं निश्चीयत इति 
सिद्धसाधनत्वात्‌ । ननु ज्ञप्तावनपेक्षत्वेऽपि उत्पत्तौ परापेक्नास्ति। तथा हि । 
यदि ज्ञानहेतुमात्राधीनं प्रामाण्यं भवेत्‌ तहि प्रमाणपरिज्ञानम्‌ अप्रमाणं 
भवेत्‌ प्रामाण्ये कारणाभावात्‌ ! तथा च सति ज्ञानमेवन स्याद्‌ घवटादि- 
वत्‌। ननु दोषाभावस्य प्रामाण्यकारणत्वात्‌ सत्ति च दोषे तदभावाद्‌ ना- 
तिप्रसङ्ग इति चेत्‌ तहि दोषाभावम्‌ अधिकम्‌ आसाद्य प्रामाण्यमपि 
जायते इति कथं ज्ञानहेतुमात्रजन्यत्वं तस्य । ननु दोषाभावस्य प्रामाण्य 
हेतुत्वेऽपि गुणस्य प्रामाण्यं प्रति अहेतुत्वात्‌ तदभावेन वेदानां स्वतः- 
प्रामाण्यं सिध्यतीति चेत्‌ तहि गुणस्य प्रामाण् यहेतुत्वेन दोषाभावस्य तद~ 
हेतुत्वात्‌ त द्वेऽपि गुणाभावाद्‌ अप्रामाण्यमपि वेदानां प्रसज्येत । न हि 
गुणदोषयोः प्रामाण्याप्रामाण्ये प्रति अन्वयव्यतिरेकयोविशेषम्‌ उपलभा- 


महे । तस्माद्‌ उभयमपि परत इति सिद्धम्‌ ॥ 














 ताक्रिंकमतनिरसनपुरम्सरं अत्राभिधीयते । कां चक्तेः असति बाधके कार्य- 
प्रामाण्यं स्वतोऽ्रानण्यं कारणादेव कायण सह्‌ उत्पत्तिर ्खीक्त॑व्या । अन्यथा ` 
च पर इति वद्धिगताया दाहकत्वशक्तरपि कारणान्तरादेव 
` मीमांखकमूधन्यानां उत्पत्तिः स्यात्‌ । तथा च उत्पत्तिक्षणे तस्य दाहकत्वं 
सिद्धान्तनिणयः _ न स्यात्‌ ! वद्भिश्च स्वाश्रयं दहन्नेव जायते । तत्‌ 
सिद्धम्‌ एतत्‌ स्वत एव च प्रामाण्यमिति न च अप्रासाण्यमपि स्वत ` 
न्तव्यम्‌। यस्य॒ दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन ज्ञानहेतुः 

त्‌ 1. . स्याद्‌ एतत्‌ यदि . ज्ञानहेतुमात्राधीनं प्रामाण्यं 








अथववेदभाष्यभूमिका । १३३. 


भवेत्‌, तहि स्मृतेरपि प्रामाण्यं स्यात्‌ । तद्‌ न ! प्रामाण्यजब्देन तथाभता- 
थाविधारकशक्तेरेव विवक्षितत्वात्‌ तस्या एव च ज्ञानहेतुमात्रशब्दाधीनत्व- 
समथनात्‌ । अन्यथा नेयायिकमतेऽपि अप्रामाण्यस्य दोषाधौनत्वात्‌ तद्‌ 
भवे स्मृतावपि प्रामाण्यसम्भवप्रसङ्खात्‌। 


यत्‌ पुनः प्रमा्ञानहैत्वतिरिक्तहैत्वधीना कयेत्वे सति तदहिरोषत्वात्‌ 
 अप्रमावत्‌ इत्यनुमानम्‌ । तद्‌ असाधकम्‌ । प्रमा गुणदोषयो रन्यततराधीना 
न भवति ज्ञानत्वात्‌ अप्रमावत्‌, इत्यनेन अनुमानेन निविशोषणहेतुजः 
दीघ्रप्रवृत्तेन विशेषविषयत्वेन च प्रबलेन बाधितविषयत्वात्‌। तस्यच 
सविशेषणहेतुजत्वेन विलम्बितभवृत्तत्वाद्‌ दौबेल्यम्‌ । तस्माद्‌ उत्पत्तावपि 
ज्ञानहेतुमात्राधीनत्वेन प्रामाण्यं स्वत एव । अप्रामाण्यं तु दोषाधीनत्वात्‌ 
परत इति सिद्धम्‌ ॥ † 


ततश्च वेदानामपि अपौरुषेयत्वेन शब्दगतगुणदोषाणां शङ्कतुमपि अश 
क्यत्वेन सुतरां स्वत एव प्रामाण्यमिति निरवद्यम्‌ ॥ | 


वेदनिरूपणावसरे स्याद्‌ एवं यदि वेदनाम्‌ अपौरुषेयत्वं भवेत्‌ । तदेवं 
पौरुषेया वेदाः असिद्धम्‌ । तथा हि वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ 1 . 
इति पूवः पकः यद्‌ उक्तसाधनं तद्‌ उक्तसाध्यम्‌ । यथा भारतादिवाक्यम्‌ । 
 उक्तसाधनानि च वेदवाक्यानि । तस्मात्‌ पौरुषेयाणि वेदवाक्यानि । पौर- 
 षयत्वं नाम स्वतन्पुरुषपुवेकत्वम्‌ अभिमतम्‌ । अतः क्रमवन्तो वर्णाः पदम्‌ ।. 
कमवन्ति च पदानि वाक्यम्‌ । कमश्च नित्यव्णेषु स्वत एवासम्भवात्‌ उच्चारण 
क्रमनिबन्धन एव । उच्चारणक्रमश्च पुरुषप्रयत्नसाध्य एवेति वेदवाक्यान्यपि 
क्रमवत्वेन पुरुषप्रयत्ननिष्पाच्यान्येवेति सिद्धसाध्यत्वं वदताम्‌ अनवकाश 
एव । ननु किमत्र साक्षात्स्वतन्त्रपुरुषपूवेकत्वं विवक्षितम्‌ आहोस्वित्‌ परम्पर ` 
या ? नाऽऽ्यः । इदानीम्‌ उच्चायंमाणेषु बाधितविषयत्वात्‌ अनुवक्तप्रणीता- 
स्मदादिवाक्येषु अनंकान्तिकत्वाच्च । नापि द्वितीयः । साक्षात्स्वतन्वपुरुष- 
प्रणतेषु अस्मरदादिवाक्येषु अनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? मेवम्‌ । साक्षात्परम्पर ` 
रात्वयोः परस्परव्यभिचारेऽपि साक्षात्परम्परात्वयोरन्यतरस्यैवात्र विवन्षि> 
तत्वात्‌ । अन्यथा भारतादिवाक्यान्यपि यानि कृष्णद्रेपायनादिना साक्षात्‌ ` 
प्रणीतानि न तानि परम्परया, यानि परम्परया न तानि साक्नात्‌ इति उभ~- 

` यानुगतपौरुषेयत्वाभवेन अन्यतरस्य अपौरषेयत्वप्रसङ्खात्‌ 1. तस्माद्‌ यद्‌ ~ 
` ~ वाक्यं तत्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा ` स्वतन्वपुरुषपूवेकम्‌ इति. साधयतां नः 
क्वचिद्‌ बोधो न व्यभिचारर्चेति सिद्धं वेदाः पौरुषेया इति । 











२३४ | , सायणाचायंक्रता 


प्मतनिरसनप्वंकं तद्‌ इदम्‌ असमञ्जसम्‌ । तथा हि सर्वत्र वाक्येषु 
अपोरषेया वेदाः" इति वृदधग्यवहा रावगतपदपदा्थंसम्बन्धस्य चक्षुरादि- 
` मीमांसकानां प्रवरतर- जन्यतत्तत्पदाथैविशेषविषयपरस्परविलक्षणक्षणिङ्गन्ना- 
यक्तिभिरपोद्बल्तिः नवतः शरीरिण एव स्वतन्त्र केतु त्वं दुष्टिमिति 
उत्तरः प्तः वाक्यत्वं तादशकतु त्वेन व्याप्तं त्‌ स्वव्यापकं पक्षे 
साधयत्‌ स्वाभिमतम्‌, अशरीरिकतु कत्वं विरुणद्धीति विशेषविरद्त्वात्‌ 
हेतोः। न चास्योत्तरस्य उक्कषेसमायाम्‌ अन्तर्भावः । सर्वत्र वाक्यत्वस्य 
हेतोः सरीरिकतुकत्वेन व्याप्ततया दृष्टत्वात्‌ ॥ ` 
स्याद्‌ एतत्‌ । अस्तु तहि अत्रापि अनित्यज्ञानेच्छादिमतः चरीरिण 
एव कतृत्वम्‌ । न च योग्यानुपलब्धिबाधः चिरवृत्ते कतेरि उपलन्धि- 
योग्यत्वस्येव अभावात्‌ । एतदपि न चतुरचेतसां चेतसि चमत्कार प्राश्चति । 
अपसिद्धान्तापातात्‌। किच यदि वेदवाक्यानां शरीरी कर्ता स्यात्‌ 
तस्य॒ चिरवृत्तत्वेन उपलंग्ध्यभावेऽपि असौ स्मृतिपथमवतरेत्‌ ! न च 











स्मर्यते । तस्मान्नास्त्येव ककतति निश्चीयते ॥ ` 

स्याद्‌ एतत्‌ 1 केनचिद्‌ अस्मरणं वा हेतुः आहोस्वित्‌ सवरस्मरणम्‌ । 
नाऽ9्यः । देवदत्तेन अस्मृतस्यापि _ घटस्य विष्णुमित्रगृहे विद्यमानत्वात्‌ । 
नापि हितीयः । जेमिनीयैरस्मरणेऽपि कणादाक्षचरणपल्षिलमुनिपक्षपातिभिः 
स्मयंमाणत्वाद्‌ इति न । तदीयैरपि वृद्धग्यवहारावगतपदपदार्थ॑सम्ब- 
न्धस्य तदथेविषयविलक्षणक्षणिकचक्षुरादिजन्यवेदनस्य मातापितुसम्बन्ध- 
सुतपाथिवशरीरस्य कतु रस्मरणात्‌ । तदेवं वेदवावयेषु यादृशस्य स्वतन्वः 
पुरूषस्प्र ते स्मरन्ति तादुशस्य वाक्यत्वम्‌ अस्मत्परिपन्थित्वैन न विरोध- 
कम्‌ । जंमिनीयस्तु सवः स्मतुं योग्यस्यापि अस्मरणाद्‌ योग्यस्मृत्यनुदय 
एव ` बाधक इति वाक्यत्वं हतुः विरुदढसमस्तसविल्लेषत्वेन स्वतन्त्र पुरुप 
पूवेकत्वमपि साधयितुम्‌ असमथं इति सिद्धो विक्ञेषविरो धस्तस्य । 

















स्याद्‌ एतत्‌ । - 

“अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृता?! 
चेद एवाग्नेरजायत, यजुकदो वायोः, सामवेद आदित्यात्‌ 
| | .  _  [दे०त्रा० ५।३२]। 
 . तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे! _ 

छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ (ऋ० १०।९०।६) 
` इत्यादयो वेदकारणवादा वेदस्य पौरुषेयत्वे प्रमाणमिति । तद्‌ अयु- ` 
क्तम्‌ । तेषां परस्परविरुदधाथेतया प्रमाणान्तरप्रतिहततया च श्रजापति- ` 
रातमनो वपाम्‌ उदलिदतृ" ( तै° सं° २।१।१।४) इत्यादिवत्‌ अर्यवादत्व- 

नापि उपपत्ते । स्वाथं . तात्पर्याभावात्‌ ॥ काठकादिसमास्यापि प्रवचन ` 
विष्यति इति सिद्धं वेदानाम्‌ अपौरुषेयत्वम्‌ ।॥ 






अथर्ववेदभाष्यभमिका । | १३५ 





शाब्दस्याचिस्यत्वविषयकं अत एव च नित्यत्वम्‌ । नचित्यत्वम्‌ असहमाना 











तारिकम्तसुपकिप्य  शुष्वताकिका वेदिकान्‌ प्रति विवदन्ते प्रयुञ्जते च 
- दस्य मीमासक्- राञ्टानित्यत्वेऽमानम । शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌, 
तेन वित्यत्व- यत्‌ कृतकं तद्‌ अनित्यं दृष्टम्‌, यथा घटः तथा 
` सिद्धि चायं कृतकः । तस्माद्‌ अनित्य एवेति ! एतद्‌ 








अधीरम्‌ । एतच्च पवेतादौ घरमिणि प्रः यथा बरह्लचाद्यनुमानं तादशं 
ताकिकैरङ्खीकरणीयम्‌ । ततश्च एतदनुमानवलादेव शब्दस्य निव्यत्व- 
सिद्धिः । तथा हि । अणवोऽनित्याः मूतंत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यनुमाने यथा धर्मि- 














ग्राहुकप्रमाणबाधौ दोषः तथा शब्दकरृतकत्वानुमानेऽपि । तथा हि । चब्दः 





कृथं प्रत्यक्षो देवानां प्रियस्ययो धर्मी! कृतस्य अनित्यत्वाचित्यत्वश॒न्य 








इति चेत्‌ ? र्तहि वक्तव्यं कि धमंद्रयस्य अभाववान्‌ उत उद्धाववान्‌ । उभ- 





यथापि बाधः अन्यथा प्रत्यक्षम्‌ अंम्‌ अन्यथा साधयत्तः । ननु वादिबुद्धि- 


विशेषाद्‌ धमेद्रयम्‌ आपतति न तु वस्तुविशेषात्‌ । वस्तुनि द्रहूप्या- 


गात्‌ । ततश्च यस्मिन्‌ वादिविप्रतिपत्तौ स॒त्यां धमंद्रयम्‌ अ[पतति स शब्दः 
पक्त इत्यद्धीकारे कथं बाधः } एवम्‌ अनङद्धीकारे सर्वानुमानोच्ेदप्रसङ्गः ॥ . 











अस्त्वेवम्‌ अन्यत्र । शब्देतु वषम्यम्‌ अस्ति) दाब्दः कि ध्मित्वेन्‌ ` 


प्रतीतः प्रव्यश्चव्याप्तिपक्षधमतयोराश्रयः उत्पत्तितः उत्तरक्षणेषुस एव 
तिष्ठति वा, न वा | यदिन तिष्ठति, आश्वयसिद्धयादिदोष्‌ः । यदि तिष्ठति, 
तहि अनेकक्षणावस्थायित्वात्‌ क्षणिकत्वभद्धः। अथ च शब्दत्वजातिसान्‌ 
शब्दस्तिष्ठतीति चेत्‌ ? तत्रापि विचारयत्वायुष्मान्‌ । कि जातिस्तिष्ठति ?. 





उत व्यक्तिरपि ? यदि जातिस्तिष्ठति व्यधिकरणासिद्धयादिदोषः। न॒हि. 








राब्दत्वजातिः पक्ष इति भवद्भिरेवोक्तम्‌ । अनित्यव्यक्तेश्चावस्थाने पूर्वोक्त- 
दोषावकाञ्चः) अथ च काचन व्यक्तिस्तिष्ठति। तदापि चब्दव्यक्तीनां. 





धित्वाङ्खीकाराद्‌ भागारिद्धो हेतुः) न हि भविष्यच्छंब्दः इदानीं 





वतेमानस्य कृतकत्वस्य हूतोराश्चरयो भवति ! कृतकत्वं नाम करणनव्यापार- ` 
विषयत्वम्‌ ! तच्च कालत्रयासंस्पृष्टं स्वेशब्देषु वतेते इति हेतोनं भागा- 








॥ ॥ि १ 


सिद्धिरिति चेत्‌ । अहौ पाण्डित्यं ताकिकस्य 1 यत्र कालत्रयसंस्पृष्टशञब्द- . 
बुद्धिः स्वयं कालव्रयातीतं प्रत्यक्षीकरतवान्‌ इति 1 ततः प्रत्यक्चाभवेऽ्नु- 


` मानमपि द्रापास्तम्‌ । ततः असिमिन्तनुमाने पवेतादिवत्‌ स्थायी वतमानः 
शब्दः पक्षत्वेनाद्खीकरणीयः । तस्य घर्मिणः अनित्यत्वसिद्धौ अपरेषां भवि-. 








ष्यदादिशब्दानामपि शब्दत्वेन हेतुना अनिव्यत्वं साधनीयम्‌ । एवं च . 
 महीमहीधरादिकृतकत्वानुमानवत्‌ शब्दकृतकत्वानुमानमपि परास्तं वेदि- ` 


तव्यम्‌ । रब्दग्राहिच प्रमाणं तं कृतकत्वशुन्यमेव गृह्णातीति मही- 
 महीधरवत्‌ इति धमिग्राहुकप्रमाणवाधस्त्वदुक्तो हेतुः अन्यवरार्सिद्धश्च । 











तस्मान्नित्यः अब्दः ॥ | | 
सोऽपि स्फोट इति शाल्दिकाः शब्दायन्ते । तत्रेमां भ्रति प्रमाणयन्ति। 


१३६  स्षायणाचार्यकृता 


शब्दन्रह्य यदेक यच्चैतन्यं च सवेभूतानाम्‌। 
` यत्परिणामस्तरिभुवनम्‌ अखिलम्‌ इदं जयति सा वाणी ॥ 

स्फोट एव नित्यः शब्द्‌" अस्य॒ अयम्‌ अर्थैः । शब्द एव ब्रह्य । तद्‌ एकम्‌ 
इति शाब्दिकानां एकं च स्फोटव्यतिरिक्तम्‌ अन्यन्न संभवति । 

मतोपन्याखः वर्णानाम्‌ अनेकत्वात्‌ । अत एव न॒ध्वनयोऽपि | 
पदवाक्ययोरेकत्वशञद्कापि नास्त्येव वर्णेषिरचितत्वात्‌ तेषाम्‌| ध्वनि- 
वणेपदवव्येम्यो वा नात्य: शब्दः प्रसिद्धोऽस्ति लोकवेदयोः ! शब्द्‌- 
ब्रह्मेति पठन्ति लौकिका वैदिक पदज्ञा अपि एवम्‌ आहुः । 'एकम्‌ अक्षरम्‌. 
एकं पदम्‌ _ एक वाक्यम्‌" इति । उत्पन्नापवगिष्वनेकेषु वणेषु एकबद्ध 
विषयः स्फोटः बृहत्त्वाद्‌ ब्रह्मशब्दाभिषेयः । स्फुट्यते अथः प्रकारयते 
[ अनेन | इतिस्फोटः।॥ | 

ननु अथाभिन्यज्जकश्चं च्छन्दस्तहिं वर्णत्मिक एव सः । ज्ञातेषु वर्णेषु अर्थो 
ज्ञायत इति प्रसिद्धिः । नैतत्‌ व्णत्मिकशब्दः अर्थप्रत्यायक इति कोऽथः । 
एकको वर्णैः अथप्रत्यायकः, उत अनेक इति । न तावद्‌ एकंकः ! अकारा- 
दीनां वर्णानां प्रत्येकं वर्णोच्चारणे अथंप्रतीतेरभावात्‌ । नं च अव्ययानां तिरः 
स्कारा्यथं प्रत्यायकत्वं दृष्टमिति मन्तव्यम्‌ । अव्ययादाप्सुपः" [ पा० 
२।४।८२ | इति विभक्तौ लुप्तायां तेषाम्‌ अथं प्रत्यायकत्वात्‌ न तु प्रातिपदि- 
कावस्थायाम्‌ । ततश्च अ इ उ इति वर्णानां तिरस्काराश्चर्यादरार्थानां तेषां 
पदात्मकत्वेन अनेकवणतत्मिकत्वात्‌ । [ अथं प्रत्यायकत्वम्‌ ] । न हि अदश्षेन- 
मात्रेण विभक्तिवर्णानाम्‌ असत्त्वम्‌ । तथात्वे संबुद्धिप्रातिपदिका्थयोरे- 
कत्वप्रसद्खात्‌ । अनिष्टं च तच्छाल्दिकानाम्‌। तथा च अव्ययानामेव 
अथप्रत्याय॒कत्वम्‌ न वर्णानाम्‌ एकंकशः ! अव्ययानि च पदविशेषा इ्यु- 
क्तम्‌! एतेन उपसर्गादीनि सर्वाणि व्याख्यातानि । ततः अनेके वर्णा 
अथेप्रत्यायक इति वक्तव्यम्‌ । अयमपि पक्षो न कक्चीकरणीयः। अपदा- 
त्मकस्य कचटतेत्यादिरूपस्य अथंप्रत्यायकत्वादशेनात्‌ । पदात्मकोऽनेको 
वणे अथंप्रत्यायक इति सारं स्थितम्‌ । पदं च सुबन्तं तिडन्तं वा ! तच्च 
 प्रातिपदिकङृत्तद्धितधातुसमासप्रकृतिकम्‌ 1 तत्‌ स्वं वणस्वरूपमेव । न तु 
ततोऽतिरिक्तं पदमस्ति वर्णेभ्योऽत्िरिक्तस्य पदस्य अदनात्‌ । 

ननु वणेगतो धर्मः कश्चन पदमिति । तथा व्यक्तिगतो जाठिविक्ञेगो 
गोत्वमिति । एवं चेत्‌ एकगोव्यक्तिदशने गोत्वप्रतीतिवत्‌ एकेकवर्ण- 
ददने पदप्रतीतिः स्यात्‌। ततो वर्णानां समुदायविशेषः पदमिति 
वृक्तव्यम्‌ । तच्च अथंप्रत्यायकमिति व्णेनीयम्‌। तेन पदसमुदाय- 
विशेषे , वाक्यम्‌ इत्युपपादितं भवति । वणैन्यायस्य पदे सचरणात्‌ । 
ननु अस्त्वेवम्‌ ! तावता वर्णां एव शब्द इति भवत्युक्तम्‌ पद 
 वाक्यात्मकानां वर्णनाम्‌ । अर्थप्रत्यात्यकत्वकथनेन भावानवबोधात्‌ । भाव- 








काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका १३७ 


श्रायम्‌ । यदि वर्णां नित्या यदिवा अनित्या उभयथापि तेषां समुदायो 
नोपपन्नः । नित्यानां तु गुणत्वे सवंगतद्रव्यत्वे वा पश्चाश्चत्संख्याकानां 
तेषां मेलनं केन कतुः शक्यम्‌ ? न चैवं वर्णानां स्थानप्रयत्तवेयध्ये प्रसङ्धः ¦ 
नित्यानामेव तेषां स्थानप्रयत्नास्यामेव अभिव्यज्यमानत्वात्‌ । न चं 
अभिव्यक्तेरपि समुदाय, कतु शक्यः । वर्णाभिव्कतेज्ञानरूपत्वात्‌ । ज्ञानानां 
च क्रमेण जायमानत्वात्‌ धयुगपज्ज्ञानानुत्प्तिरमनसो लिङ्कम्‌'| गौ° 
० १।१।१६ | इति न्यायात्‌ । क्रमेण जायमानानां क्षणिकानां तेषाम्‌ 
एकस्मिन्‌ देखे काले वा मेलनस्य कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ । न च मेलनाद्‌ 
अन्यः समुदायोऽस्ति । तस्माद्‌ वणंनित्यत्वेऽपि स्पष्टः समृुदायाभावः 1 
कथं वणेसमुदायः पदं पदसमुदायो वाक्यम्‌ अथेप्रत्यायक स्यात्‌ ।! अस्ति 
तु अर्थप्रत्ययः शब्दात्‌ । ततः शब्दतत््वम्‌ अन्यदेव ॥। | 
ननु एतादृशं शब्दतत्त्वं कुतः प्रतीयते । अनित्येभ्यो वेभ्य इति ब्रूमः । 
नच तत्र उक्तानुपपत्तिः पूरव॑पूवंवणेसचिवान्त्यवणैबुद्धरिति ब्रूमः ।न 
चैवम्‌ अर्थप्रत्ययोऽप्येवमस्त्वित्ति वक्तव्यम्‌ । तथात्वे तस्य अशाब्दत्वं 
स्थात्‌ । अनिष्टं च तत्‌ ततश्च उक्तबुद्धः प्रतीयमानं शब्दत्वम्‌ एव 
बुद्धेविषयोऽथप्रव्यायक इति स्थितम्‌ ! यच्चथिप्रत्यायकं स स्फोट इत्युक्तम्‌ ।! 
यत्‌ शब्दब्रह्म एकम्‌ एकप्रत्ययविषयः सवेभूतानाम्‌ स्थावरजङ्क मानां 
शरीरिणां चैतन्यम्‌ । तद्‌ उक्तम्‌ 'शब्दब्रह्मणा व्यतिरिक्तं न वचतन्यम्‌ 
अस्ति" इति । ननु चैतस्यविवर्ता इमे नानाविधा भावाः सवं सक्ब्दाः । 
तत्‌ शब्दत्वं स्यात्‌ । न च अधिष्ठानम्‌ अध्यस्तं भवति इत्यत भह्‌-यत्प- 
रिणामस्तिभूवनम्‌ अखिलम्‌ इदमिति" । परिणामोऽत्र विवर्तोऽभिहितः । ननु 
परिणामविव्तयोः को भेदः । अयम्‌ । पूवेरूपापरित्यागेन असत्यनानाकार- 
प्रतिभासो विवतं यथा शुक्तिकायां रजतस्य, सपंरज्ञ्वां वा सरपेस्य प्रतीतिः । 
पू्व॑रूपपरित्यागे सति नानाकारप्रतिभासः परिणामः । यथा क्षीरस्य दधि- 
प्रतिभासः । चिभुवनं यत्परिणाम इत्युक्ते भौतिका भावाः शाञ्द्रह्मणः परि- 
णामाः स्युः । तद्वच. दासाय उक्तम्‌ अखिलम्‌ इदम्‌ इति । इदम्‌ जाङ्यप्रत्यय- 
विषयः । चैतन्याद्‌ व्यतिरिक्तं स्वेसित्यथंः । सा स्फोटरूपा वाणी जयति ॥ 
तेन एतद्‌ उक्तं भवति शब्दब्रह्मणि चेतने सवेप्रपश्चविवर्ताधारे स्फोटे 
शाब्दे शृब्दाभिधेयत्वम्‌, न तु वर्णानाम्‌ । तेषामपि स्फोटे अध्यस्तत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ स्फोटएव शब्दः ॥ ` ए 
शाब्दिकमतत- इति ये मन्यते तेषां दुरन्तं व्यसनम्‌ आपतितम्‌ । अप्रतीत- 
निरासः स्वार्थस्य प्रतीतिः । प्रतीतस्यार्थैस्य परित्यागः । तथा हि । 
 वर्णात्मककब्देभ्यो यथा स्फोटः शब्दः प्रतीयत तथेवाथेः प्रतीयताम्‌ । को 
दोषः। नच ज्ञानव्यवधाने अशाब्दत्वं तस्यास्य । स्फोटोऽपि शब्द 
एव । दाब्दश्च ज्ञानकरणम्‌ प्रव्यक्षव्यतिरिक्तानां करणानां ज्ञानकरणत्वा- 
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ज्गौकारात्‌ सेवादिभिः । ततश्च यः स्फोटपक्षे परिहारः स एव  वणेपक्षे 
भविप्यति । तथा हिः पूरवुवैव्णसंस्कारसचिवोऽन्स्यो वर्णो ज्ञातः सन्‌ 
अथं प्रत्याययिष्यति । किम्‌ अन्तमैड्ना स्फोटन । | 
_ तस्माद्‌ अपौरषेयत्वाद्‌ नित्यत्वाद्‌ विवक्षिता्थ॑त्वाच्च कृत्स्तस्यापि 
वेद राजेस्तदन्तगेस्य ब्रह्मवेदस्यापि विवक्षितार्थत्वेन ध्यास्येयतासिद्धिः ॥ 
अथववेद्भ्याख्यानस्य तथापि कथमस्य अन्ते व्याख्येयता । वेदानां करमेण 
 चीन्याल्यानाः अभिव्यक्तिप्रतिपादकशरुतिवशात्‌ इति ब्रमः । साच 
नन्तथपपादनम्‌ = अथवेवेदस्य पुणे ब्राह्मणे प्रणवप्रशंसावसरे श्रूयते । 
ब्रह्य ह वे ब्रह्माणं पुष्करे ससृजे स खल्‌ ब्रह्मा सृष्टश्चिन्ताम्‌ अपदे | 
केनाहुस. एकेनाक्षरेण सर्वाश्च कामान्‌ सर्वाश्च लोकान्‌ सर्वाश्च देवान्‌ 
सर्वाश्च वेदान्‌ सर्वाश्च यज्ञान्‌ सर्वाश्च शब्दान्‌ सर्वाश्च वृष्टीः सर्वाणि च 


भूतानि स्थावरजङ्घमान्यनुभवेयम इति । स ब्रह्मचयंम अचरत्‌ । स ओम्‌ 
इत्येतद्‌ अक्षरम्‌ अपदयत्‌ त्रिवर्ण चतुमवरं सवेव्यापि' इत्यादि | म्‌० 
न्ञा० १।१६ | ॥ तस्व प्रथमया स्वरमात्रथा पृथिवीम्‌ अग्निम भओषधिवन्‌- 
स्पतीन्‌ ऋग्वेदं भूरिति व्याहति गायत्रं छन्दः त्रिवृतं स्तोमं प्राचो दिशं 
वसन्तम्‌ ऋतुम्‌ [ गो० ब्रा० १।१७ ] इत्यादिना आचयाभिस्तित॒भिः प्रणव्‌- 
 मात्राभिराप्तव्यान्‌ ऋगादीन्‌ प्रतिपाद अन्ते समाम्न तम्‌ । तस्य्‌ मकार- 
 मात्रथापश्चन्द्रमसम्‌ अथवैवेदं नक्षत्राण्यो३ेमिति स्वम्‌ अत्मानम्‌ आनु- 
ष्टम्‌ छन्दः एकविशं स्तोमम्‌ इत्यादि [ गो० ब्रा ११२० | तथा तैत्तिरी- 
यकेऽपि ब्रह्यपज्ञव्रकरणे ` धरूयते-- यद्‌ ऋचोऽधीते पथसः कुल्या अस्य 
पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति! यद्‌ यजूषि घृतस्य कूल्या ! यत सामानि 
गेम एभ्यः पत्ते ! यद्‌ अथर्वाङ्किरसौ मधोः कूल्या.” | ते० आ० २।१२ | 
इति 1 तद्‌ एवम्‌ उदीरितरीत्या सर्व्राथवैवेदस्थ चरमभावित्वात्‌ तदचाल्या- 
नस्य त्रयीव्यास्यानेनन्तयेम्‌ उपपन्नम्‌ । ~. [| 
 जथववेदस्य चाला-“ तस्य्‌ ` देहिकामुष्मिकसकलपुरुषा्थपरिज्ञानोपायभूतश्य 
विषयो विचारः अथर्ववेदस्य नव भेदा भवन्ति ! तद्‌ यथा! वपैप्पलादाः 
तौदा मौदाः शौनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवृदा वेददर्शश्चरणवैया- 
 दचेतिं । तवर शौनकीयादिषु चतसुषु | गाखायु अनुवाकसूक्तऋगादीनां 
गोपथत्राह्मणानुसारेण पच्वभिः सत्रेविवियोगोऽभिहितः। तानि च सूत्राणि 
कौशिकम्‌ वैतानम्‌ नक्षत्रकल्पः अद्किरसकल्पः शान्तिकल्पश्चेतति । तद्‌ 
उक्तम्‌ उपवर्षाचायैः कल्पसूत्राधिकरणे-- ` ॥ व 
 : नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः। ` । 
वुं जङ्किरसः कल्पः यान्तकलमस्तुप्चमः॥ = 
साकल्येन संहितामनत्राणां सान्तिकपौष्टिकादिषु कषु विनियोग 
संहिताविधिर्नाम कौरिकं सूत्रम्‌ । तदेव इतरैः सुत्रेरपजीव्यत्वात्‌ 















अथर्ववेदभाष्यभ्‌भ्रिका । १३९ 
प्रधानं च ¦ एतेषु वहुषु सूत्रेषु अथर्ववेदप्रतिपाद्यानि कर्माणि विप्रकीणं- 
त्वाद्‌ दर्बोधानीति सुखाववोधाय. तानीह संगृह्यन्ते ¦! तत्र तावत्‌ कोौशिक- 
सूत्रक्रमेण प्रतिपाद्यान्येतानि कर्माणि । ~ ि | 
कौदिकसुत्रोदिताना- आदौ स्थालौपाकविधानेन दशेपूणसासविधिः । ततौ 
सथचवेद्तपाचयारं मेधाजननानि । ब्रह्मचारिसांपदानि । प्रामनगरदुगे- 


























करण कमेण राष्टादिलाभार्थानि । पृत्रपशुधनधान्यप्रजास्त्रीकरि- 
नःमोरलेलः तुरगरथान्दोलिकादिसवेसंपत्साधकानि जनानाम्‌ 
एकसत्यसम्पादकानि सांमनस्यानि ततो राजकर्मणि । तानि च शनृहस्ति- 








त्रारनानि संग्रामजयसाधनानि इषुनिवारणार्थानि खड़्गादिवश्स्वरनिवार- 
णानि परसेनामोहनोदेननस्तम्भनोच्चाटनादीनि स्वसेनोत््ाहपरिरक्षण्‌- 
भयार्थानि संग्रामे जयपराजयप रीन्लार्थानि सेनापल्यादिप्रधानपुरूषजयकर्माणि 
परसेनासंचरणग्रदेशेषु अभिमन्त्ितपाशासिकशाप्रक्षेपणादीनि जयकामस्य 
राज्ञे रथस्यारोहणन्‌ अभिमन्वितभेरीपटहादिस्वैवादित्ताडनम्‌ _ सपत्न- 
क्षयकर्माणि शत्रत्सादिनस्य राज्ञः पूनः स्वराष्टपरवेशकानि राजाभिषेकः | 
पापक्षयार्थानि निच्छंतिकर्माणि। चित्राकर्मादीनि। पौष्टिकानि। गोम 
मृद्धिकर्माणि 1 लक्ष्मीक राणि ¦ पुष्टचथेमणिवन्धनानि । कृषिपृष्टिकसाणि । 
अनङत्समृद्धिकराणि । गुहसंपत्कराणि नवक्षालाकर्मादीनि वुषोत्सजनम्‌ । 
आग्रहायणीकमं ।  जन्मान्तरङृतपापनिमित्ताचिकिस्स्यविविधरोगमेष्‌- 
ज्यानि) तत्र प्रथमं सर्वैव्याधिभैषज्यं ज्वरातिवहुमूत्रादिभैज्यानि 
रस्वाच्यभिघातजरूधिरप्रवाहनिरोधकानि । भृतप्रेतपिश्ाचापस्मारत्रह्यम- 
राक्चसबालग्रहादीनि वारणानि। वातपित्तदलेष्पमैषज्यानि । हुदोगकापमिला- 
श्िच्निवारणानि । संततन्वरेकाहिकाहिकादिविषरज्वरराजयक्ष्मजलोदर- 
निवारणनि गवाश्वादीनां क्रिमिहराणि कन्दमूलसयेवृश्चिकस्थावरजङ्कम- 
विषनिवारणानि सिरोक्षिनासिकाक्णैजिह्वाग्रीवादिरोगभेवज्यानि जब्राह्य- 
णाद्याकोडनिवारणानि गण्डमालादिविविधरोगभेषज्यानि ¦ पुत्रादि काम्‌- 
स्वीकर्माणि । सुखप्रसवकर्माणि । गर्मधिानगभेवबु'हपुंसवनादीनि सौभाग्य- 
करणानि । राजादिसन्युनिवारणानि अभीष्टसिदचसिद्धिविज्ञानानि। 
दु्िनाशन्यतिवृष्टिनिवारणानि । सभाजयविवादजयकलहशमनानि । 
स्वेच्छातो नदीप्रवाहकरणानि । वृष्टिकर्माणि । अर्थोत्थापनकमं । चूतजय- 
कम । स्वेच्छातो नदीप्रवाहकरणानि । वृष्टिकर्माणि। अर्थोद्थापनकमं । यूत- 
जयकर्म । गोवत्सविरोधनिवारणम्‌ । अश्वशान्तिः । वाणिज्यलाभकमे । 
स्त्रियाः पापलक्षणनिवारणम्‌ वास्तुसंस्कारकृमं | कपोतवायसादुपहत- 
गृहश्चान्तिविधिः\ दुष्परतिग्राहाज्ययाजनादिदोषनिवारणम ।  ढुःस्वप्न- 
निवारणम्‌ । कुभारस्य पापनक्षत्रजननशास्तिः । क्णापनोदनम्‌ । दुःशक 
शान्तिः आभिचारिकाणि । परकृताभिचारनिवारणानि | स्वस्त्यय- 
नानि आयुष्याणि । जातकमेनामकरणचूडाकरणोपनयनादीनि । एका- 
ग्िसाध्याः काम्या यागाः ब्रह्मौदनस्वगौदनाद्या द्रौविशतिः सवयज्ञाः। 



































१४०  सायणाचार्य॑करृता 


कव्याच्छमनम्‌ ! आवसथ्यासाचनम्‌ । विवाहः पेतुमेधिकानि । पिण्ड- 
पितुयज्ञः । मधूपकंः । पासुरधि रादिवषगयक्षराक्षसादिदशेनभूकस्पधूमकेतु- 
चन्द्रार्कोप्लिवादिबह विधोत्पात्‌शान्तयः । आज्यतन्वविधिः। अष्ट्काकर्मं | 
इन्द्रमहः । ततोऽध्ययनविधिरिति । _ 

बेतानसूत्रपिहितादि ब्रह्मादि- तथा वेतानसुत ददपुणंमासादिषु अयनान्तेषु 





चदुश्टत्विजां ` त्रयी विहितकर्म॑सु ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छं सौ आग्नीध्ः 
कर्माणि पोतेति चतुर्णाम्‌ ऋत्विजां कतेन्यं प्रतिपाद्यते । 


तत्र अनुज्ञानुमन्त्रणादीनि ब्रह्मणः । शस्तरादीनि ब्राह्मणाच्छंसिन: । आग्नी- 
घस्य अन्वाहार्यै्रवणप्रस्थितथाज्यादीनि । पोतुः प्रस्थितयाज्यादीनि । इति 
विभागः । तत्र जयं कर्संक्रमः । प्रथमं दशेपुणमासौ । ततोऽन्याधानम्‌ | 
अम्निह्येवम्‌ । आग्रयणेष्टिः । चातुर्मास्यानि । वेश्वदेववरुणप्रधाससाकमेध- 
रनासीरीयाणि । पशुयागः । अग्निष्टोमोक्यषोडद्यति रात्रात्मकः प्रकृति- 
मूतश्चतुःसंस्थः सोमथांगः । वाजपेयः। अप्तोर्यामः । अग्निचयनम्‌ । 
सौत्रामणी । सावरुण्यामिष्षेष्टिः । गवामयनम्‌ । राजसूयः । अइवमेधः । 
पुरुषमेधः । सर्वमेधः बृहस्पतिसवगोसवादयः एकाहाः सोमयागाः । 
व्यष्टदिवरात्रप्रकृतयोऽहीनाः । रात्रिसत्राणि । सांवत्सरिकाण्ययनानि । 











दरोपुणेमासायनानीति ॥ 
नक्तत्रकर्पोक्तानि तक्षत्रकल्पेऽपि प्रथमं कृतिकादिनक्ष त्रपुजाहोमादि । ततो- 
कर्माणि  उद्भूतमहाश्चान्तिः। तंतऋतकम । भम्रतताद्या भभयान्ता- 


स्विशन्पहाशान्तयो निमित्तमेदेन प्रतिपादिताः तत्र ॒दिव्यान्तरिक्षमौमेषु 
उत्पातेषु अमृताख्या महाशान्ति: गतायुषा पुनर्जीवनाय वंशवदेकी । अग्नि- 


भयनिवृत्तये सवंकासाप्तये चाग्नेयी । लक्षत्रग्रहोपसुष्टभयातंरोगगृहीतानां 
तच्छान्तये भार्गवी । ब्रह्मवचैसकामस्य वस्वरशयनाग्निज्वलने च ब्राह्मी । 
राज्यथीब्रह्मवच॑सकामस्य बाहंस्पत्या 1 प्रजापरवच्ालाभाय प्रजाक्षयनिवृत्तये 
च प्राजापत्या । शुद्धिकामस्यं सावित्री । छन्दोत्रह्मवच॑सकामस्य गायत्री । 
संपत्कामस्य अभिचरतोऽभिचयेमाणस्य च आद्किरसी) विजयबल- 
पुष्टिकामस्य परचक्रं जनकामस्थय च रएेनद्री । अद्भूतविकारनिवृत्ति- 
कामस्य राज्यकामस्य च माहेन्द्री । धनकामस्य धनक्षगनिवृत्तिकामस्य 
च कौवेरी । विद्यातेजोधनायुष्कामस्य आदित्या । अघ्चकामस्यं' वैष्णवी | 
 भूतिकामवास्तुसंस्कारकर्मणोर्वास्तोष्पत्या । . रोगातंस्य आपद्गरस्तस्य 
च रौद्री । विजयकामस्य अपराजिता । यमभये याम्या । जलभये वारुणं । 
 वाल्याभये वायव्या। कुलक्षयनिवृत्तये संतत्पास्या । वस्वक्षय॒निवृत्तये 
त्वाष्टी । बालस्य व्याधिनिवृत्तये कौमारी । निक तिगृहीतस्य नऋ तो । 
 बलकामस्य मारुद्गणी | अशवक्षयतिवृत्तये गान्धर्वी । राजक्षयशान्तये पारा- 
` वती । भूमिकामस्य पाथिवी । भयातंस्य अभयाद्या महाशान्ति: आसां 
तन्त्रभूता महाशान्तिश्चेति ॥ | 




















अथवेवेदभाष्यभूमिका १४१ 


भाङ्किरसकल्पे गदितानां तथा आद्धिरसकल्पे आभिचारकर्मादौ कतु कारयि- 
कमणां समाख्यानम्‌ तुसदस्यानां स्वात्मरक्चाकरणम । अभिचारोपयुक्त- 
देशकालमण्डपकतःकारपितृदीक्षादिधममसमिदाज्यादिसंभारनिरूपणादिकम्‌ । 
ततः आभिचारिककर्माणि । परङृताभिचारनिवारणादीन्यन्यान्यपि कर्माणि ॥। 
शषान्तिकरपोदितानि शान्तकल्पेऽपि प्रथमं वैनायकम्रहुग्रहीतलक्षणानि। 
कर्मणि तच्छान्तये संभाराहरणम्‌। भभिषेकवेनायकहोमाः । 
तत्पूजाविधानम्‌ । आदित्यादिनवग्रहयज्ञादि कमिति । । 
अथवंपरिशिषटप्रतिपादिता एतेषु कल्पेष्वनुक्तानि यानि राजाभिषेकोपयुक्त- 
राञ्याभिषेकोपयुक्ता द्रव्यप्रकृद्रव्यपरिग्रहुपुरोहितवरणादौनि परि- 
अयुष्टानविधयः शिष्टोक्तानि तान्यपि अनुकरम्यन्ते । प्रथमं राजा- 
भिषेकः । प्रातः प्रातवेस्वरगन्धाल ङ्का रसिहासनाश्वगजान्दोलिकाखड़गध्वज- 
चामरादीनां तत्तन्मन्तराभिमन्तितानां रज्ञे प्रदानादीति पूरोहित- 
कर्माणि! सुवर्णधेनूतिलभूमिदानादीनि राज्ञः प्रतिदिवसकतंन्यानि । 
पजितपिष्टमय्या सदीपया रात्रिप्रतिमया राज्ञो नीराजनम्‌ रक्षाकरणं 
च इत्येवमादीनि पुरोहितस्य रािकर्माणि । राज्ञः पृष्पाभिषेकः । राज्ञो 
रात्रौ आरात्रिकविधानम्‌ । प्रातः प्रात तावेक्षणम्‌ । कपिलादानम्‌ । तिल- 
घेनुदानम्‌ । रसादिधेनवः । कृष्णाजिनदानम्‌ । भूमिडानम्‌। तुला- 
पुरुषविधिः । आदित्यमण्डलाकारापूपदानम्‌ । हिरण्यगभेविधिः, 
हस्तिरथदानम्‌ । कनकाश्वादिदय महादानानि! अर्वरथदानम्‌। 
गोसहस्लविधिः । वृषोत्सगैः । कोटिहोभः । लक्षहोमः । अयुतहोमः । घुत- 
कम्बलविधिः | तटाकप्रतिष्ठा । पशुपतव्रतम्‌ । इत्येवमादीनि अन्या- 
ल्यपि दानत्रतादीनि । | | | 
इति सपरिशिष्टपश्चकल्पप्रतिपाद्यानां कर्मणां दिङ्मात्रेण अयम्‌ अनु- 
क्रमः । विशेषस्तु तत्तत्सुक्तविनियोगावसरे वक्ष्यते । 1 = 
निस्यनेमित्तिककाम्यसेदेन एताति च चतिविधानि नित्यनैमित्तिककाम्य- 
कर्मणां त्रैविध्यम्‌ भेदेन । तत्र जातक्मदीनि नित्यानि । दुदिनि- 
शनिनिवारणाश्वज्लान्त्यदभुतकर्माणि च नैमित्तिकानि मेधाजननम्राम- 
 सापदादीनि काम्यानि । अत्र नित्यानां नैमित्तिकानां च अवदयानुष्ठेयता । 
सकरणे प्रत्यवायस्मरणात्‌ 1 तथाहि । | . 
नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यबायजिघांसया । 
काम्यानां तु इच्छातः प्रवृत्तिः। 4 
एतेषां ग्रामाद्‌ बहिः प्रागुदण्देशे महानदीतटाकाच॒त्तरकूलेऽनुष्ठानम्‌ । ` 
'ुरस्तादुत्तरतोऽरण्ये कर्मणां प्रयोग उत्तरत उदकान्ते इति कौशिक 
सूत्रात्‌ ( कौ० १।७ ) । पुंसवनादीनां तु नित्यानां गृहे एवेति रशद्रभाष्य- 
कारमतम्‌ । कालस्तु पवेद्यं पुण्यनक्षत्रयुक्तं तिथ्यन्तरं वा । अद्भूतकर्मणां 


























१४२ | - सायणाचायकता 


चु तत्ततिमित्तानन्तरमेव । तथा-- ` 

| ` जमावास्या पौणेमासी पुण्यनक्षत्रयुक्‌ तिथिः । 
एत एव्‌ तयः कालाः सर्वेषां कर्मणां स्मृताः ॥ 
 अदुभूतानां सदा कालम्‌ आरम्भः सवेकमणाम्‌ |! 


आभिचारिकाणां तु श्रामाद्‌ दक्षिणदिलि कृष्णपक्षे कृतिकानध्नन- 
प्रयोग इति विज्ञेषः। तथा च कोशिकमुव्रम्‌ । आभिचारेषु दक्षिगतः 


संभारम्‌ आहत्य जाङ्किरसम्‌" (कौ० ६।१ ) इत्यादि । अत्र आङ्किरसभिति 
आद्भिरसकल्पोक्तमित्यर्थः । एतेषां कर्मणां प्राच्योदीच्पाङ्खानि दश्ैपूण- 
मास्वत्‌ कार्याणि । इमौ दपणेमासौ ग्याख्यातो दशंपुणेमासाभ्यां पाक 


य॒ज्ञाः. इति सूच्रकारवचनात्‌ ( कौ० १।६ ) । अतर पाकयज्ञब्देन सवेम्‌ 


माथवणं कर्मोच्यते ॥ =.  / , 

माथ्गकमेणामाञ्चतन्त् तच्च द्विविधम्‌ । आज्यतन्तं पाकतन्वरं चति । यत्र 
 पाकतन्तरेतिमेदात्‌ दवैनिध्य- प्रधानं हविः आज्यं तद्‌ आज्यतन्वम्‌ ¦ य॒त्र चर 
_ मतिपादनम्‌ - पुरोडादादिकं तत्‌ पाकतन्तम्‌. । जाज्यतन्त्रे अयम्‌ 








` अगुष्ठानक्रमः। प्रथसम्‌ 'अव्यसश्चः [ १९।६५ ] इति कतु जंपः वहिर्लवनं 
वेदिः उत्तरवेदिः अग्निप्रणयनम अग्निप्रतिष्ठापनम्‌ ब्रतग्रहणम पविवकर- . 


णम. पवित्रेणेध्मपरोक्षणम्‌  इध्मोपसराधानम्‌, बर्हष््ोक्षणम्‌ ब्रह्मासनम्‌, 
हरवापनम, स्तरणम., स्तीणंप्रोक्षणम्‌ आत्मासनम उदपात्रस्थाप नम 
 जग्यिसस्कारः स्वग्रहणम्‌ पुरस्ताद्धोमाः आज्यभागौ) सविता प्र सवा- 





नाम. | ५। २४ | इति कर्मणि अभितोभ्याततातैराज्यं जुहुयात्‌ [ कौर. 


 १४,१| इति सूत्रकारवचनात्‌ अभ्यातानाति 1 एतदन्तं पुदेतन्त्रम्‌ ॥ ` 





` ~ ततो यथोपदेशं प्रवानहोमः ॥ तत उत्तरतन्वम्‌ अभ्यातानानि पार्वण 
होमः समृद्धिहोमः संनतिहोमः स्विष्टृद्धोमः सवेप्रायश्चित्तीयहोमः स्कन्नञ ` 
होमः 'ुनमेत्विन्द्रिम्‌ ` [ ७।६९ । इति होमः स्कन्नास्मृतिहोमौ संस्थिति- 


हीमा: चतुग हीतहौमः वदिर्होमः _संखवहोमः विष्णुक्रमा व्रतविसजं - 





र 
+ 


नम. दक्षिणादानम्‌ ब्रह्मोत्थापनम्‌ इति । पाकतन्त्रे तु अभ्यातानाभाव एव 


विशेषः । अन्यत्‌ सवं समानम्‌. । तथा गोपथब्राह्मणम्‌ -- 
`  आज्यभागान्तं पाकतन्त्रम्‌ ऊर्ध्वं स्विष्टकृता सह 1 
_ द्वीषि यज्ञ॒ आवापो यथा तत्वस्य तन्तवः ॥। 


__ अदुभुतक्म॑णाम्‌ आज्यतन्तरतवेऽपि पाकतन््रवद्‌ अभ्यातानाभावः । यद्‌ ` 


वः । 'पाकतन्त्रषवम्यातानानि न भवन्ति, अद्मूतेषु न भवन्ति, 
त्यन्‌ सतव भवन्ति" इति [ के० १४। ६ 1 
इति सायणातायक्ृता जथवैवेदभाष्यभूमिका समाप्ता । 


समतऽ्ं नलेदा्मूमिकाभानो भ्नधः ॥ 
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